प्रकाशक के दो शब्द | 


समयसारती का अलुत संस्करण जबपुर निवासी स्वर्गीय 
पं5 जबचखजीके अनवाद पर अवलन्बित है। प्रन्यके रचबिता 
प्रातः स्मरणीय भगवान, कुल्दुन्दका नाम लेनेमें प्रत्येक जनी 
अपना गौरव सममता दै। और प्रायः सभी आवचायते भगवान 


कदम 0 
इज्दछुलदका अपना श्रद्धाज्ालि 


घदाई दै। प्रत्येक माहलिक कार्येस 


हि! 


स्वामी दुल्दत्दका माम भगवान्‌ मद्रादीर ओर सणथर गौतम: 


[. 


खामीर साथ लिया डाता दें; जसाकि मुख-परष्ठ पर दिए हुए 


च्ट् 


पहल भगवान वीरो' इत्यादि छोकसे प्रकट हे । 


प्रीफुन्दकुल्दा चाय का जन्म ईसाकी प्रधम-दताच्दि के लगभग 

हुआ है; ऐसा पद्चावलियों से जाना जाता है। आप एक वहुत-बड़े 
ओगी। गम्भीर-बिचारक और उमकादि के महात्मा थे। आपकी 
खनेक रचनाओं समयमसार, प्रवचनसार; पश्चालिकाव, नियमसार; 
अष्टपाहड़ शरीर मूलायार आदि प्रस्थ अपना खाल महत्त स्ख़ते 
हैं। प्रमुद समयसार प्रन्य विशेषकर आव्यात्मिकरत से आते 
ह£। इसका अध्ययन जीवन को खुल्लमय श्रौर सफल बनाता द्दै। 


इसके मननस अनिव्रचनीय आर असीम आनन्द मिलता है। 
जीवनका लक्ष्य जोक सामने आ्राजाता ढ; मनुप्य अपने आपको 


संसारकी मायासे प्रथक्ष समझने लगत! है ओर उसका आत्मचल 
जागृत दो उठता है। साथही भेद-विज्ञानके प्रकट होनेसे विपय- 
वासना चली जाती है, निश्चवय-व्यवह्यरका दन्द मिट जाता है, 
चारित्रमें हहता, निरमेशता एवं छुन्दरता आजाती है और इस 
तरह अआत्म-रूपका सहज ही में विकास होजाता है। इस परसे 
प्रन्थकी उपयोगिता स्पष्ट है । 


यह समयसार प्रन्थ जेनियों के सभी सम्परदायोंकों प्रिय, 
इृष्ट तथा मान्य है; और इसीसे विभिन्न जैन सम्प्रदायों द्वारा 
इसके कितने ही संस्करण अवतक प्रकाशमें आचुके हैं। वास्तवमें 
स्वामी कुन्दकुन्द ने इस प्रन्थ-रत्ष को अस्तुत करके प्राणीमात्रका 
बढ़ा भारी उपकार तथा कल्याण किया है। हम भी अआत्म-कल्याण 
की भाषना से प्रेरितहोकर भक्ति के साथ प्रन्थका यह संस्करण 
जनताके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है. इस जड़वाद ओर 
घोर संकटके समयमें प्रन्थ का यह्‌ प्रकाशन सभीक्ते लिये द्वितकर 
ओर सुखदायी होगा । 


इस अवसर पर हम श्रीमती सौसाग्यवती चमेलीदेदी 
धमेपत्नी वायू लालचन्द जी जेन एडबोकेट “रोहतक के चहुत 
आशभारी हैं और उनका हृदयसे धन्यवाद करते हैं जिन्‍्हों ने 
सुगन्धद्शमी-ब्रतके उद्यापनके उपलक्त्यमें इस प्रन्थके प्रकाशनाथे 


रन) प्रदान करके हमे इस प्रन्धके प्रकाशन के लिये उत्साहित 
किया अर बादको प्रन्थके प्रकाशनमें और भी ज़ितले रुपये खचचे 
हुए थे सब भी बड़ी उदारताके साथ अदात किये &ै। 


श्रन्तमें हम श्रीमान्‌ ला० जुगलकरिशोरज़ी जेन भालिक 
फर्म ला० घूमीमत्न धमेदास कागडी देहली के भी बहुत आभारी 
है, लिन्दोंने इस मन्‍्य की छपाई अर तस्यारी में बढ़ा परिश्रम 
किया है, श्र जिसके कारण हमें मुद्रण-सम्बन्धी कोई 
चिन्ता उठानीं नहीं पड़ी दे। 


न 
रु नानकचन्द जन ऐडवोकेट 
हम 2 कम कार के बिग 
4 सक्रटर|-+< भननवाणा प्रकाशक दर १9 
दौर-निर्वाग ईंययू श्श्प्द ५०० हू प्रकार भाग 
अनमन्दिर सराय; रोहतक 


इस पंचमकालमें श्री कुन्दकुन्दाचाय्य बड़े तत्त्वज्ञानी योगी 
जेन सिद्धान्तके स्वामी प्रामाणिक स्ेज्ञतुल्य शात्र समुद्र के 
पारगामी विक्रम सम्बत्‌ ४६ के अनुमान होगये हूँ जिनके प्रन्थ 
श्री समयसार-नियमसार-प्रवचनसार व पंचार्तिकाय बहुत प्रसिद्ध 
हैं। इनमें सारभूत तत्वों का विवेचन है जो इस सबे कथन को 
समझ जायगा वह अवश्य सम्यर्धष्टि व आत्म ज्ञानी हो जायगा। 


ब्रक्नचारी शीतलग्रसाद 
(जैन धम भूषण, धमे दिवाकर) 
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अज्ञान का कत्ता कीन है (गा.३२८) 


जीव कमे करता हुआ उससे तन्मय नहीं होता (गा ३४६) 
एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य नहीं उपजता.. (गा.३७२) 


इन्द्रिय के विषय जीव के नहीं (गा.३७६) 
सिश्वय प्रति क्रणु आदि (गा.३८३) 
ज्ञान की अन्य भावों से भिन्नता (गा.३६०) 
मोक्ष का सागे (गां.४०८) 
आत्मा में तिरंतर विहार (गा.४१२) 


. आचाये का आशीर्वाद (गा.४१शो 


समयपाहुड़ 


मंगल भगवान्‌ बीरो, मंगल गोतमोगणी। 
मंगल कुन्द कुन्दास्यो, अनघर्म्ोष्सतु मंगल | 


समयसार 


नमः समयसाराय खाजुभूत्या चकासते । 
चित्सभावाय भावाय सर्वृभावांतरच्छिदे ॥| 


समयसार जिनराज़ है, स्थादयाद सिनबेन | 
मुद्रा जिन निरमंथता, नमू करे सब चेन ॥ 


की, 


बंदिनु सब्बसिद्धे धधमचलमणोव्र्म गई एत्ते। 

बोच्छामि सम्पाहुडमिणगों सुयकेबलीमणियं ॥ 
शआचाय कद्दते हैं; में भ्रव अचल और अनुपम इन तीन 
विशेषणोक्रर युक्त गतीछों प्राप्र हुए ऐसे सत्र सिद्धोंकी नमस्कार कर 
है भव्यो श्रतकेयलियोंकर कह हुए इस समयसार नामा प्राभ्नत को 


का 
कहूँगा। 


(२) 


जीबो चरित्तदंसणणाणद्विउ त॑ हि ससमर्य जाण | 
पुणणलकम्मपदेसदिय॑ च्‌ त॑ जाण परंसमय ॥ 

है भव्य, जो जीव दशन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा है 
. उसे निश्चयकर स्वसमय जान | और जो जीव पुद्ुक्न कमेके प्रदेशों में 
तिछ्ठा हुआ है उसे पर समय जान । 


हर (३) कक 
एयत्तणिच्छयगओ समझो सब्बत्थ सुंदरो लोए | 
वंधकहा एयसे तेण विसंवादिणी होई॥ 


एकत्वनिश्चय में प्राप्त जो समय है बह सब लोकमें सुंदर है। 
इसलिये एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा निन्‍दा कराने वाली है। 


(४) 


सुदयरिचिद्रग॒ुभूदा सत्वस्स वि कामभोगबंधकहा | 
एयत्तस्युवल॑भो ण॒वरि ण॑ सुल्हों विहत्तस्स ॥ 

सत्रद्ी लोकों को काम भोग विययक्र बंध की कथा तो 

मुनन में आगई हे, परिचय में आगई हे. शोर श्रमुभवमें भी आयी 


[| 
ट्र्ड 


$ है इसलिय सुलभ है। लेकिन केंवल भिन्न आत्माका एकपना होना 


कह 


त्ज्प 


[&] 


कभी न सुना; न परिचयमें आबा ओर न अनुभव आया इसलिये 
एक यद्दी सुलभ नहीं है । 


£९] 


च््न्यु 


(४) 


त॑ एयत्तविह॑ दाएहँ अप्यणीं सबिहयेण | 

जदि दाण्ज़ पमाणं चुकिज छल॑ ण पेतच्वं ॥ 

उस एकत्वविभक्त आत्माको में आत्माके निज विभवकर 
दिखलाता हूं। जो में दिखलाऊं तो उसे प्रमाण (स्वीकार) करना 
और जो कहींपर चूक ( भूल) जाऊ तो छल्ल नहीं प्रहय करना । 


(६) 


णवि होदि अप्यपत्तो ण॒ पप्तो आणओ दु जो भावो। 
एवं भरणंति सुद्धं णाओ्नो जो सो उ सो चेष ॥ 
जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और न ॒प्रमत्त 
ही है। इस तरह उसे शुद्ध कहते हैं। और जो प्ञायक्रमावकर जानलिया 
बह बढ़ी है अन्य (दूसरा) कोई नहीं । 


(७) 


ववद्रा रेणुवदिस्सद णाणिस्स चरित्त दंसएं णाणं | 
श॒त्रि शा ण चरितं ण्‌ दंसणं जाणगों मुद्दों ॥ 
ज्ञानी के चारित्र, दशन, वान--ये तीन भाव व्यवहारकर कहे 
जाते हैं | निश्चयकर ज्ञान भी नहीं है चारित्र भी नहीं और दशेन 
भी नहीं है | ज्ञानी तो एक ज्ञागक ही है इसीलिये शुद्ध कहा गया है। 


जह श॒वि सक्मणजों अणजभासं विणा उ गाहेउ | 
तह वबहारेण विशा परमत्युवए्सणपसक् | 
जेस म्लेच्छ जनोंको स्लेच्छ-भापाके बिना तो कुछ भी बललु 
का स्वरूप महुख करानेको कोई पुरुष नहीं समय होसकता उसीतरह 
ज्यवहारके विना परमाथेक्ा उपदेश करना वहुत कठिन है अर्थात्‌ 
कोई समथे नहीं है ! 


जोदि सुण्ण॒हिगच्छ अप्याणमिणं तु केवल सुद् । 
त॑ सुकतलिपिसिणों भणुंति लोयपटवबरा | 


जो मुगणाएं स्य जाणइ मुयकेगलि तमाहु जिया । 
गा अ्रप्पा सब्ब॑ जक्मा सुय्कतली तद्षा ॥ 


जो जीव निश्चयकर श्रृततानस इस अनुभव गाचर फेवल 
एक शुद्ध आ्रात्माको संमुख हुआ जानता है उसे लोकके प्रयट जानतेवाले 
आयीश्चर श्रुतफेयली कहते दे । 

जो जीव सब श्रुतश्ञानका जानता है उसे जिनदेव श्रुतकेवली 
कहते हैं। क्योंकि सव सान आत्मा ही है इस कारण आत्माकों ही 
जाननेस भ्ुतकवली कदा जासकता है । 


(११) 


वषहारो प््ूयत्थी भूयत्यों देसिदों दु सुद्ृण्ओ | 

भूयत्थमस्सिदों खलु सम्माइड्ठी हवह जीबी ॥ 

व्यवहारनय अमभूताथ है ओर शुद्धनय भूतान है ऐसा 
ऋषीश्ररोंने दिखलाया है। जो जीव भूतायंको आश्रित करता है वह 
ज्ञीव निश्चयकर सम्यस्टष्टि है। 


१ 6 


( १२) 


मुद्गी मुद्ांदसी णायल्ो पर्मभावदरिसीहिं | 
काद्ारदसिदा पण जे ६ शपरये ट्विदा भावे | 
जो शुद्धनयतक पहुँच श्रद्धावान हुए तथा पृरणक्षान 
घारगित्रवान दागत्र उनकी तो शुद्धका उपदेश (आज्ञा) ऋरनेवाली शुद्धनय 
जानने योग्य दे। यहां शुद्धआत्माका प्रकरण है इसलिये शुद्ध नित्य एक 
सायकमात्र आत्मा जानना। आ्रोर जो जीव अपरमभाव अर्थात्‌ श्रद्धाक 
त्षा ज्ञान चारित्रके पूण भावकों नहीं पहुंचसके साथक अरवरस्थामें ही 
दूर हुए ६. में व्यवहारद्रार उपदेश करत याब्य हैं, 


धूयत्मेणामिगदा जीवाजीवा य पुएणपार्व च। 

आमवर्मंदरणिज्ञखंधी मोक्सो वे सम्म्त ॥ 

भूताथ नयकर जाने हुवे जीव, अजीब आर पुण्य, पाप तथा 
आम्रव, संवर, निजरा वंब श्रीर मोक्तः थे नवतत्तव सम्वक्त्व हे | 


१६ 


( १४ ) 


जो पस्सदि अप्पाणं अबद्भपुद्टं अएण्ण॒यं शियद॑। 
अविसेसमर्संजुत्त॑ त॑ सुद्ररयं॑ वियाणीहि ॥ 
जो नय आत्माको बंधरहित परके स्पशरहित अन्यपनेरहित 
चल्नाचलतारहित विशेषरहित अन्यके संयोगरहित-ऐसे पांच भावरूप 
अवलोकन करता (देखता) है उसे हे शिष्य तू शुद्धनय जान । 


( १४ ) 


जो परसदि अप्याणं अबदूपुद्टं अएुए्णमविसेस । 
अपदेसमुत्तरज्भ॑पस्सदि जिशसासणं सत्य || 
जो पुरुष आत्मा को अवद्धरप्ष्ट अनन्य अविशेष त्तथा उप- 
लक्षणसे नियत असंयुक्त इन स्वरूप देखता है वह सब जिनशासनको 
देखता हे। वह जिनशासन बाह्द्वव्यश्रुव और असश्यंतर ज्ञानरूप 
भावशुतवाल्ा है । 


१२ 


दंसगगातावरिनाणि ग्रेमिदव्वाणि माहुणा गिल्न । 
तामि पुणे जाग तिणिणनि थ्णयाणं चेव सिच्छयदों ॥| 


साधपरुपीकी दरान जाने चारित्र निरंनर सेवन करने याग्य 





ह। खीर ये तीन है सो भी निधश्रचनवस एक आत्मा ही जानो। 


हे 


३ 


(९७ ) 
( एप ) 


जह शाम को वि पुरिसों रायाएं जाणिकश सदृहृदि । 
तो ह॑ अगुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥ 
एवं हि जीवराया शादत्यो तह य सहहेदल्यो । 
अणुचरियजो य पुणो सो चेव दु मोक्सकामेश ॥॥ 
जेंसे कोई धनका चाहनेवाला पुरुष राजाको जानकर श्रद्धान 
करता है उसके वाद उसकी अच्छी तरह सेवा करता है | इसीतरह 
मोज्ञकी चाहनेवाल! जीवरूप राजाको जाने ओर फिर उसीतरह श्रद्धा 
करे उसके बाद उसका अतुचरण करना अर्थात्‌ अनुभवकर तन्मय 


होजाय | 


१४. 


( £६ ) 


कम्मे गोकम्मल्मि य अहमिदि अहक चे क्म्म सोकम्म | 
जा एसा खलु वृद्धी अपडिबृद्रों दवदि ताब॥ 
ज़बतक इस श्रात्माके तानावस्णादि द्रव्यकर्स भावकर्म और 


रा] 
प्् 
ए, 


शरीरआदि नोकममें में कम नोकम हूं श्र थे कम नोकम मेरे 
ऐसी निश्चय बुद्धि है तवतक यह आत्मा अग्नतिवुद्ध (अक्षानी) हे । 


ध् 


(२५० ) 
(११ ) 
(२२ ) 


अहमेद॑ एंद्मह अहमेदस्सेव होमि मम एड । 
आएं ज॑ परदन् सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा | 


आपि मप्र पुष्यमेद॑ अहमेद॑ चावि पृत्वकालक्षि। 
होहिदि पुणोवि मज्क॑ अहमेद चावि होस्सामि ॥ 


एयचु असंभूद॑ आदवियप्पं करेदि संमृहों | 
भूदत्यं जाणुती ण करेदि दु त॑ असंगूहो ॥ 


९६ 


द्ः 
१ 


ड ल्रै - 
हि >चफ 
॥ मे | १...) ]....... 


जो पुरुष अपने से अन्य ज्ञा परव्य सचित्त श्रीपुत्रादिक 

शधिन धनपान्यदिक: मिश्र प्रामनंगरादिकनइनका ऐसा समझे कि में 

बह हूँ, थे द्रत्य मुझ्वरूप है। में उनका हैं; थे मेरे हैं, थे मेरे पूथे थे, 

इनका में भी पहल था। नथा थे भेर आगामी होंगे, मेंभी इनका आगामी 

शकंगां ऐस) मृदा आत्मबरिकल्प करता है वह मृढः है मोही है ,अज्षानी 

है। शरीर जो पुरुष परमाव बस्तुत्वक्यय को जानता हुआ ऐसा भूठा 
विकतय नहीं करता है वह मृद नहीं है छानी हे । 


५ पु 


( २३ ) 
(५४ ) 
(२४ ) 


अण्णाणमोहिदमदी मज्फम्रिएं भणदि पुणाल दव्वे | 
पदमवर्दू॑ थे तहा जीवों. बहुभावसंजुत्तो ॥| 


सब्बणुणाणदिद्ो जीवो उवओओोगलक्सणो णिर्न । 
किह सो पुण्गलद॒ंव्बी-भूदों ज॑ भणसि मज्फमिणं ॥ 


: जंदि सो पुर्गलद्वी-भूदो जीवत्तमामई इद्र । 


तो सत्तो वतुं जे मज्कमिणं पुर्ालं दव्व ॥ 


[ २३ ] 
[+४ ] 
[२४ ] 


जिसकी मति अत्तान से मोहित है ऐसा जीव इसवरह कहता 
है कि यह शरीरादि बद्नद्रत्य; धनथान्यादि अबद्ग परद्रव्य मेरा है। 
वह जीव मोद राग द्वेपादि बहुतभावोंकर सहित है.॥ शआचाये कहते 


+..] 


जो जीव सब्रेज्ञ के ज्ञानकर देखा गया नित्य उपयोगलक्षणवाला 


द््ह 
५, 
है यह पुद्नलद्रव्यकूप केस दासकता है ? जो तू कहता है. कि यह पुद्ल- 
द्रत्य मेरा है॥ जो जीवद्रब्य पुद्रलद्रब्यरूप होजाय, तो पृदठ्ठलद्रन्य भी 
सीवपनेको प्राल दाजादया। बद्रि ऐसा हो जाय तो तुम कह सकते हो 


कि घद्द पुद्नलद्रब्य मेरा है। ऐसा नहीं हे। 


१६ 


(२६ ) 


जदिं जीवों ण सरीर॑ तिंत्ययरायरियसंथदी 


चने 


चेव | 

छः कह 9, 2. 

सत्वावि हवदि मिच्छा तेण दे आदा हवदि देहों ॥ 

(अप्रतिवुद्ध कहता है) कि जा जीव है. बह शरीर नहीं है, तो 

तीथंकर और श्राचायों की खुति करना है बह सबद्री मिथ्या ( झूठ ) 
होजाय । इसलिये हम समभते हैं. कि आत्मा यह देह ही है । 


(२७ ) 
वषहारणयी भासदि जीबी देहों ये हवदि खलु इक्तो । 
- ण॒ दु गिच्छयस्स जीयो देहों य कंदावि एक़द्टो ॥ 
'व्यवह्ञारनय तो ऐसा कहती है कि जीव और देद एक ही 


. हैँ ओर निश्चयनयका कहना * है कि जोब कर देह थे दोनों तो कभी 
एकपदाथ नहीं होसकते | 


| 


इसमणण जीवादों देह पुग्गलमय धुणित्तु मुणी। 
मण्णदि हु संथ्रुद्रों बंदिदों मा केवली भय ॥| 
जीवसे भिन्‍न इस पुद्ुलमयी देहकी स्तुति करके साधु असल 


में ऐसा मानता है. कि मेन केंबली भगवानकी स्तुति की ओर बंदना 
( नमस्कार ) की । 


( २६ ) 
ते गिच्छय ण जुखदि ण संरीरगुणा हि होंति फेंलिणी। 
केवलिंगुणों थ्रुणदि जो सो तब केवलि धुणदि॥ 
यह स्तवन निश्चय भें ठीक नहीं है; क्योंकि शरीरके गुण 


केवलीके नहीं हैं।। जो फेत्रतीक गु्णोंकी रतुति करता हे वही परमार्थ 
से केवली की स्तुति करता है । 


(३० ) 


शयरम्पि वरिणदे जह ण वि रएणो वएणणा कदा दोदि | 
देहगुणे धुल्वते ण॒ केबलिगुणा थुदा होंति ॥ 
जेंसे नगरका वर्णन करनेपर राजाका वर्णन नहीं किया होता 
उसी तरह देहके गुणोंका स्तवन होने से केबलीके गुण स्तवनरूप किये 


नहीं होते। 


ऊ 


(२११ ) 


जो इंदिये जिणता णाणसहावाधिभ्र॑ मुणदि आद॑। 
ते खलु जिदिंदियं ते भएंति जे णिच्छिद्ा साहू ॥ 
जो इंद्रियोंकी जीतकर ज्ञानभावकर अन्यद्रब्यसे अधिक 
आत्माको जानता है। उसको नियमसे जो निश्चयनयमें स्थित साधुलोक 
हैँ वे जितेन्द्रिय ऐसा कहते हैं| 


( 2२ ) 


ओ भोह तु निशित्ता साणसहावाधियं मुणद भाई 

ते जिदमोह साईं परमट्ठववियाणया बिंति ॥ 

.. जो मुनि मोहकों जीतकर अपने आत्माक्ो ज्ञानवभावकर 
अन्यद्रव्यभावोंस अधिक जानता है उस भुनिको परमा्थके जाननेवाले 
जितमाद ऐसा जानते €ैं कहते हैं । 


जिदमोहमस्स दु जहया खीणों मोहो हृपिज्ञ साहुस्स | 
: तध्या हु खीणमोहों भण्णदि सो णिच्छयविदृहिं ॥' 
जिसने मोहका जीत लिया दे ऐसे साधुके जिस समय मोह 
क्षीण हुआ सत्तमेंसे नाश होता हैं. उस समय निश्चयके जाननेवाले 
निशचयकर उस साधुको क्षीणमोद ऐसे मामसे कहते हूं! 


(३४ ) 


सब्बे भावे जम्हा पचक्खाई परेति शादृणं । 

तक्षा पचक्खाएँ शाएं शिवण मुणयत्य॑ ॥ 

जिस कारण अपने सिवाय सभी पदार्थ पर हैं ऐसा जानकर 
त्यांगता है इसकारण पर हैं) यह जानना ही प्रत्यास्यान है यह नियमसे 


जानता । अपने ज्ञानमें त्यागहप अवस्था ही श्रत्याख्यान है. दूसरा छुछ 
नहीं है। 


(३४ ) 
जह णाम कीबि पुरिशों परद्यमिणंति जाशिदूं चंयदि । 


तह सत्बे परभावे शाऊुण विमुचद्र णाणी ॥ 


जैसे लोकमें कोई पुरुष परबसु को ऐसा जानता है कि यह 
परवसु है दव ऐसा जान परवखु को त्यागता है, उसी तरह ज्ञानी 
सब परद्वव्योंके भावोंको ये परभाव हैँ ऐसा जानकर उनको छोड़ता है। 


हर | 


( १६ ) 
गनिः २ कप)... भकि,. [ # 
गन्धि मम की वि मोहो बुज्कदि उबश्ोग एवं अहपिको | 
ते बोहणिम्ममतत समयस्स वियाणया विंति ॥ 
जा ऐसा जाने कि मोह मेणा कोई भी संबंधी नहीं, एक 
उपयोग ह वही में हं। ऐसे जानने को सिद्धांत के अथवा आपपरस्वरूप 
के ज्ञानन बाल मोहसे निर्मेमत्यपता समभते हैँ, कहते हैं | 


( 


१६९ 


५ ) 


| 


गन्धि मय धम्मआदी बुज्भादि उशोग एवं अहमिक्ी | 
ते धम्मशिभ्ममं समयस्स वियाणया विंति ॥ 

सा जान कि थे धर्म आदि द्रव्य मेर कुछ भी नहीं लगते; 

में ऐसा जानता हूँ कि एक उपग्रोग ह वही में हूं। ऐसा जाने को 

सिद्वान था स्वपरसमयरूप समयके जानने वाले धर्मद्रव्य से निर्ममत्व- 


पना कहने दे । 


(६) | 
अहमिकी खलु सुद्रों दंसरणाणपहओ सदारुवी | 
ण॒त्रि अत्यि मज्क किचिति अएण परमाणुमत्तपि | 
(जो दशेन ज्ञान चारित्ररूप परिणत हुआ, आत्मा वह ऐसा 


जानता है कि) में एक हूं, शुद्ध हूं; निश्चयकर सदा काल अहूपी हैँ। 
अन्य परद्वव्य परमाणुमात्रभी मेरा कुछ नहीं लगता है यह निश्चय है ।. 


(जीवाजीव अधिकार में पूवर॑ग समाप्त) 


व अधिकार 


2 फिननममामाकाका 


कदर 
ठ्रि 


जीवाज 


हीं" 


( ३६ ) 
[ ४० ] 
[४१ |] 
[४१ ] 
[४२] 
[ ४३ ] 


अप्याणमयाणंता मृढा दु प्रप्पदिणों कई। 
जीव॑ अज्कवसाणं कम्म॑ च तहा परुविति ॥ 
अबरे अज्यवसाणे-सु तिव्वमंद्रणुभावग जीव॑। 
मएणंति तहा अबरे णोकम्म॑ चाथि जीवोचि ॥ 
कम्मस्सुदयं॑ ज्ीब॑अबरे कम्माणुभायमिच्छ॑ति | 
तिव्वत्तण॒पंदचणगुरणोहिं जो सो हवदि जीवों ॥ 
जीवो कर्म उहय॑ दोणिणिवि खल्लु केवि जीवमिच्छ॑ति । 
अबरे संजोगेण हु कम्माणं जीवमिच्छति ॥ 
एवंबिश बहुदिहा पर्मप्पाएं बढंति टुम्मेह। 
ते ण परमहनाइहि णिच्छुयवाईहिं शिद्िद्वा॥ 


[ ४९ ] 
[४१ ) 
[४२ | 
[५३ ] 


जो आत्मा को नहीं जानते हुए पर की आत्मा कहने वाले 
फोर्ट माही अज्ानी तो अध्यवसान को श्र कोई कम को जीव कहते 
। अन्य कोई अ्रव्यवसातों में तीजमंद अनुमागगत को जीच मानते 
हैं। ओर अर्थ कोई नोकर्म को जीब मानते हैं। अन्य कोई कम के 


2; 


ख्पुे 


ध 
है 


उदय को जीबर मानते हैं, कोई कमे के अनुभाग को जो अनुभाग 
तीजमंदपनेकप गुर्णो कर भेद को प्राप्त होता है; बह जीव है ऐसा इप्ट 
करते हैं। छोई जीव भीर फर्म दोनों मिल्ल हुए को दी जीव मानते 
/& ओर अन्य कोई कमा के संयोग कर दी जीव मानते हैं! इस प्रकार 
मथा अन्य भी बहुत प्रकार दुबृद्धि मिथ्याद्रप्टि पर को श्रात्मा कहते 
&। मे परमाथ कड़ने वाले नहीं £ ऐसा निश्चय बादियों ने कहा है । 


(४४ ) 


एए सब्पे भावा परग्गलदन्यपरिणामणिप्पण्णा। 
केवलिजिणेहिं मणिया कह ते जीवो ति बच्च॑ति ॥| 
थे पूरे कहेहुए अध्यवसान आदिक भाव हैं वे सभी पुटुल- 
द्ृव्यके परिणमनसे उत्पन्न हुए हैं ऐसा केवली सर्वेज्ञजिनदेवने कहा 
है, उनकी जीव ऐसा कैसे कह संकते हैं १ नहीं कह सकते । 


३० 


(४५) 


अड्डदिह ऐय कम्म॑ सत्य पुर्गलम्य जिणा दिति। 
जस्म फल ते बुधई दकते ति विपचमाणस्स ॥ 


हर] लि) +> सा 45 पध्लखनप की... ६० ही 
आठ तर के कम हैं. थे सभी पदनलतरूप हैं, ऐसा जिन 


भगवान मवरा देव झाते हैं। जिस पचकर उतयमें आ्रमवाल कमेका 
फल प्रसिद्र दुःख है ऐसा कहा है। 


बबद्ाग्स्प देरीमशमत्रएमो वण्णिद्रों मिसपरेह़िं। 
जीता गे सब्बे अज्मवसाणादओ भावा॥ 
बे सब शअध्ययतानादिक भाव & थे जीव ह ऐसा जिनवर 
देवन जा वयदेश दिया दे बद स्यवद्वारनय का मत है.) 


3 


(४७ ) 
[ ४८ | 


राया हु शिग्गदों त्तिय एसो बलसमुदयस्स आदेसो। 
. ववहारेण हु उच्चदि तत्थेको णिग्गदो राया॥ 
एमेव य बबहारों अ्ज्मवसाणादिआए्णभावारं | 
जीबो त्ति कदो सुत्ते तत्थेको णिच्छिदों जीवो॥ 
जेसे कोई राजा सेनासद्वित निकला वहां मिश्वयकर सेनाके 
समूहको ऐसा कहना है। बह व्यवहार नयसे हे कि यह राजा निकला 
उस सेनामें तो चार्तव में एक ही राजा निकला है। इसी तरह इन 
अध्यवसान आदि अन्य भावों को परमागम्मे ये जीव हैँ ऐसा व्यवहार 
'जयसे कहा है निश्चय से विचारा जाय तो उन भावों में जीव तो एक 
ही हे। 


[४६ || 


अरसप्स्वपगंध॑ अलत्त चंदणागुणमसद | 
जाय अलिंगराहणं जीवमणिदिद्वुस॑ठायं ॥ 
हे भव्य नू जीवकी ऐसा जान कि वह ससरदित है, रूपरहित 
है, गंधरदित है; इंड्रियेंके गोचर नहीं हैं; जिसके चेतना गुण है। शब्द" 
रहित है, किसी चिन्दकर जिसका प्रदण नहीं होता, जिसका आकार 
कद कदनेमें नद्वीं आना--ऐसा जीव जानना। 


डे३ 


[४० | 
[५१ | 
[ ४२ ] 


जीवस्स श॒त्थि व्णों शव गंधों णवि रसो णवि ये फासो। 

खसवि रत ण॒ सरीर॑ ण॑ वि संठाएं ण॒ संहणणं ॥ 
जीवस्स शत्यि रागो णवि दोसो णेव विज्धदे मोहों। 
णो पच्चया ण कम्म॑ णोकम्म॑ चावि से णत्वि ॥ 
जीवस्स शत्यि बग्णो णु बमाणा ऐेव फरडहया केई। 
णो अज्कपड्टाणा ऐेव य अशुभायठाणाणि।॥ 


कप] 


[ ४० | 
[ध् | 
[ ४२ | 


जीवमें रूप नहीं है; गंधभी नहीं है; रसभी नहीं है भोर 
स्पशे भी नहीं है, रूप भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संस्थान भी 
नहीं है, संहनन भी नहीं है, तथा जीवमें राग भी नहीं है, #प भी 
नहीं है, भोह भी नहीं विद्यमान है; आद्वभी नहीं हेँ; कमे भी नहीं 
है, और नोकम भी उसके नहीं हैं, जीव के घर नहीं हूँ; चगेणा नहीं 
हूं, कोई रपधेक भी नहीं हैँ, अध्यात्मस्थान भी नहीं हैं और अजुभाग- 
स्थान भी नहीं हैं। 


रेट 


श्र 


[ ४३ |) 
(५४ | 
[५४५ ] 


जीवस्स शत्यि केई जोयडाणा श॒ बंधठाणा वा । 
णेंव ये. उदयडसणा ण मग्गगुड्णया कई॥ 
णो दिव्िवंधद्णा जीवस्स ण संकिलेसठाणा वा | 
णेव विसोहिद्राणा शो संजमलद्वियाणा वा॥ 
णेष य जीबट्ठाण ए गुणदाणा य अत्वि जीवस्स | 
जेंण द्‌ एदे सब्बे पुरगलदस्थ प्रिशाया॥ 


[५४३ 
[५४ ] 
[४४ ] 


जीवके कोई योगल्थान भी नहीं है; अथवा यंधस्थान भी 
नहीं हैं श्रोर उद्यरथान भी नहीं हैं, फोई मागेणा खान भी नहीं हैं, 
जीव के स्थिति बंध स्थान भी नहीं अथवा संकेशरथान भी नहीं हैं, 
बिजुद्धि स्थान भी नहीं हैं, अथवा संयमलब्धि स्थान भी नहीं है ओर 
तीवके जीवस्थात भी नहीं हूँ, अ्रववा गुणस्थान भी नहीं है क्योंकि थे 
सभी पुद्टल द्रव्यके परिणाम है. 


३७ 


(५६ ) 


पहारेण हु एदे जीवस्स हवंति बरएणमादीया ) 

गुणठाशंताभावा ण हु केई शिव्छयणयस्स ॥ 

थे बर्णआदि गुशस्थानपर्यत भाव कहे गये हैँ थे व्यवहार 
नयसे तो जीबके ही होते है, इसलिये सूतरें कहे हैं, परंतु निश्चवनये 
मतसे इनमेंसे कोई भी जीवके नहीं है । 


क्र 


(४७ ) 


एएहि य संबंधों जहेव खीरोदर्य मुणेदन्यों | 
ण॒य हंति तस्स ताणि हु उदश्ोग गुणाधिगो जम्हा ॥ 
इन वर्णादिक भावोंके साथ जीवका संवंध जल ओर दूधके 
एक क्षेत्रावगाहरूप संवंधसरीखा जानना और वे उस जीबके नहीं हूँ 
इसकारण जीव इनसे उपयोग गुणकर अधिक है । इस उपयोग गुणकर 
जुदा जाना जाता है । 


३६ 


प्र 


( ४८) 
(४६ ) 
(६० ) 


पथे मुस्संत परिसदण लोगा भणंति वबहारी। 
मुस्सदि एसो पंथों ण॒ य प॑थों मुस्सद कोई ॥ 
तह जीवे फम्माएँ णोकम्माणं च पर्सिदुं व्णं | 
जीवस्स एस वण्णो जिणेदि बबहारदों उत्तो॥ 


गंधरसफासरूवा देही संठाणमाइया जे य। 
स॒ब्दे चवहोरस्स य सिच्छयदण्ट चबदिसंति॥ 


( ४८ ) 
(४६ ) 
(६० ) 


जेसे मागमें चलतेहुएको लुटा हुआ देखकर व्यवह्री जन 
कहते हैँ कि यह मांगे लूटता है. वहां परमा्थेसे विचारा जाय तो कोई 
भागे नहीं लूटता, जातेहुए लोक ही लटते हैं. उसीतरह जीबमें कर्मोका 
आर नोकमोंका चरण देखकर जीवका यह वर है ऐसा जिनदेवन्ने 
व्यवहारसे कहा है इसीतरह गंध रस स्पशे रूप देह संस्थान आदिक जो 
सब हैँ थे व्यवदयरसे हैं ऐसा निश्चयनयके देखनेवाले कहते हैं. । 


४8१ 


(६१ ) 


तत्थभपे जीवारं संसारत्थाण होंति बण्णादी | 

संसारपमुकाणं ण॒त्यि हु वंण्णादओ केई॥ 

वर्ण आदिक हूँ वे संसारमें तिएते हुए जीवॉके उस संसारमें 
होते हैं, संसारसे छूटे हुए (मुक्त हुए) जीवोके निश्चयकर वर्णादिक 
कोईमी नहीं हैं | इसलिये वादात्म्यसंबंध भी नहीं है | 


( ६२ ) 


जीवो चेव हि एदे सब्वे भावात्ति मएणसे जदि हि। 
जीवस्साजीवस्स य णत्यि विसेसों हु दे कोई ॥ 
( वर्णादिकके साथ जीवका तादात्म्य माननेवालेको फहते हैं 


कि हे मिध्याअभिप्रायवात्रे |) जो तू ऐसा मानेय! कि ये वर्णादिक भाव 
सभी जीव हैं, तो तेरे मतमें जीव और अजीयका कुछ भेद नहीं रहेगा | 


ढर 


(६३ ) 
( ६४) 


जदि मंसारत्थाएं जीवाणं तुज्क होंति बण्णादी | 
तम्हा संसारत्था जीवा रूवित्तमावण्णा ॥ 


एवं पुरगलदव्य॑ जीबी तहलक्खणेण मृह्मदी | 

णिव्वाणमुवगढ़ो वि य जीव पुरणल्ो पत्तो ॥ 

अथवा संसारमें तिए्ते हुए जीबोंके तेरे मतमें बर्णादिक 
वादात्यस्वरुप हैं ता इसीकारण संसारमें स्थित जीव रूपीपनेको प्राप्त 
होगये ! ऐसा द्वानेपर पुद्ललद्॒व्य ही जीव सिद्ध हुआ पुद्ुलके लक्षण॒के 
समान जीवका लक्षण होनेसे हे मृछ्ुद्धि निर्वाएकों आप्हुआ पुल ही 
जीवपनेको प्राप्त हुआ। 


( ६४ ) 
( ६ ) 


एक च्‌ दोण्णि तिणिण य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा । 
वादरपञ्धत्तिदग पयडीओ शामकंम्मस्स | 


एदेहि य शिव्वचा जीवड्टाणाउ करणभूदाहिं । 
पयडीहिं पुरगलमइहिं ताहिं कह भण्णदे जीवो।॥ 
एकेद्रिय हींद्रिय त्रींद्रिय चतुरिद्रिय पंचद्रिय जीव तथा बादर 
सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त थे जीव हैं वे नामकरमेकी प्रक्नतियां हैँ इन प्रकृति- 
योंकर ही करणस्वरूप होकर जीवसमास रचेगये हैँ उन पुद्ठलमय 
प्रकृतियोंसे रचेहुएको जीव केसे कह सकते हैं। 


(६७ ) 


पजत्तापजत्ता जे सुहुमा वादा य जे चेव। 
देहस्स जीवसएणा सुत्ते बवहारदों उत्ता॥ 


जो पर्याप्त अपर्याप्त, और जो सूक्ष्म वादर आदि जितनी देहकी 
जीवसंज्ञा कहीं है वह सभी सूत्रमें ज्यवह्मरनयकर कहीं हैं| 


( ६८ ) 


मोहशकम्मस्सुदया दु बणिणया जे इसे गुणदणा | 
ते कह हवति जीवा जे शणिक्षमचेदणा उत्ता॥ 
जो ये गुणस्थान हैं वे मोहकर्मके उदयसे होते हूँ ऐसे स्वेक्षके 
आगममें चणेन क्रियेगये है वे जीव केसे हो सकते हैं ? नहीं होसकते 
क्योंकि जो हमेशा अचेतन कहे है. । 


पहला जीवाजीवाधिकार परे हुआ । 


प्र 


अथ कतेकमोधिकारः 


( ६६ ) 
(७० ) 


आाब ग वेदि विसेमंतरं तु आदासवाण दोहंपि | 
श्रण्णार्णी ताबदु सो कोधादिस बहदे जीदो ॥ 
कोधादिसु बटुतस्स तस्‍्स क्रम्मस्स संचओ होदी | 
जीवस्पेब बंधी भणिदों खलु सव्यदरसीहिं ॥ 

यह जीव जबतक आत्मा ओर आख़व इन दोनोंके भिन्न 

लक्षण नहीं जानता नद॒तक बह अल्षानी हुआ क्रीाथादिक आंखों 

प्रबतता है | क्राधादिकोर्म बलेते हुए उसके कर्मोका संचय द्वोता है 
इसप्रकार जीव कर्मोका बंध सर्वज्षदेवोंने निश्यसे कहा है । 


४७ 


(७१ ) 


जहया इमेण जीवेश अप्यणों आसवाण य तहेव । 
णाद होदि विसेसंतर तु तइया ण ब॑ंधों से | 


जिस समय इस जीवको अपना ओर आद्न॒वोंका भिन्नतक्षश 
भालूम दोजाता है उसीसमय उसके वंध नहीं होता। 


( ७२ ) 
णादृूण आसवाणं असुचित्त थे विवरीयभाव॑ च्‌ | 
दुक्खस्स कारण ति य तदो णियत्ति कुंणदि जीबो ॥ 


आखवोंका अशुचिपना और विपरीतपना तथा थे दुःखके 
कारण हैं ऐसा जानकर यह जीव उनसे निशृत्ति करता है । 


( ७३ ) 


अहमिकी खलु सुद्गों शिम्ममओ णाण॒दंसणसमग्गो | 
तत्मि ठिश्रो तबित्तों सब्बे एए खय॑ णेमि | 
(ज्ञानी विचारता हू कि) में निश्चयसे एक हूं, शुद्ध हूँ; ममता- 
रहित हूं, ज्ञानइशनकर पूर् हूं; ऐसे स्वभावमें तिए्ता उसी चेतन्व 
अनुभवमे लीन हुआ इन क्राधादिक सब आखवोंको क्षय कर देता हूं । 


४8६ 


(७४ ) 


जीवशिबद्धा एए अधुव अखिचा तहा असरणा य। 
दुकखा दुक्सफलाति य णादृश खिवत्तर तेहिं॥ 
ये आखब हैं; वे जीवके साथ सिवद्ध हैं; अधुव हैं, और श्रनित्य 
हैं दथा अशरण हैं, दुःखरूप हैं, और जिनका फल दुःख ही है ऐसा 
जानकर ज्ञानी पुरुष उनसे निवृत्ति करता है। ह 


29 


( ७४ ) 


फ्रम्मस्स ये परिणाम णोक्रम्मस्स ये तहेव परिणाम | 
ण करेह एयमादा जो जाणदे सो हवदि णाणी॥ 
लो ज्ञीव इस कर्मके परिशामक्ो उसीतरह नोकमके 
परिणामको नहीं करता परंतु जानता हे वह ज्ञानी है। 


(७६ ) 


वि परिणमइ श्‌ गिहृइ उपज़इ ण परदन्वपज्ाये | 
शाणी जाएंतो दि हु पुणलकर्म अणेषपिई ।॥ 
ज्ञानी अनेक प्रकार पुद्नलद्रज्यके -पय्रहप कर्मोको जानता 
है तौमी निश्चयकर परद्वन्यके पर्यायरमें उन स्वरूप नहीं परिणमता 
प्रहण भी नहीं करता और उनमें उत्पन्न भी नहीं होता | 


(७०) | 

श॒वि परिणमदि ण्‌ गिहूदि उप्पज्दि ण परदव्यपजाये | 

णाणी जाएंतो मि हु संगपरिणाम अणेयतरिहं॥ 
क्लानी अपने परिणा्ोक्री अनेक प्रकार जानता हुआ भी 


निश्चयकर  परद्रव्यके पर्याय ने तो परिणता है न उसको प्रहण करता 
है और न उपजता है इसलिये उसके साथ कर्ता क्मभाव नहीं है। 


हरे 


( ७८ ) 


सब्रि परिणमदि ण गिहदि उपजदि ण परदलपजाए | 
णा्णी जाएँतो तिं हु पुरलकम्मफलमणंत || 
ज्ञानी अनंत पुठ्॒ल करमके फर्तोकों जानता हुआ प्रदर्तेता है. 
ती भी निश्चयसे परद्रन्यके पर्यायमें नहीं परिणमता है उसमें कुछ 
ग्रहण नहीं करता तथा उसमें उपजता भी नहीं है! इसग्रऋर उसमें 
इसके कतृकर्म भाव नहीं है। 


( ७६ ) 


ण॒त्रि परिशमदि ण गिहदि उप्पज्ञदि ण परदलएजाएं | 
पुगगलद॒व्यं॑ पि तहा परिणमद्ट स्हिं भावेहिं॥ 
पुठ्नल द्रव्य भी परद्वन्यके पर्यायमें उसतरह नहीं परिण- 
मता दे, उसको प्रहण भी नहीं करता और न उत्पन्न होता है क्योंकि 
अपने भावोंसे ही परिणमता हे। 


श्र 


( ८० ) 

(८१) 

( ८३ ) 
जीवपरिणागहेदुं कम्मत्त पुरमला परिशमंति। 
पुणालकम्मशिमिच तहेव जीबो वि परिणमह ॥| 
ण॒वि बुच्पह कम्मगुणे जीबो कर्म तहेष जीवगुणे । 
अण्णेण्णणिपित्तेश दु परिणारं जाण द्षेह॑पि ॥| 


एएण कारणेण दु कत्ता आदा सणण भावेण | 
पुगजकृम्मकपाणं श्‌ दु कत्ता स्मभावाणं || 


(५८० ) 
(५१ ) 
(८२ ) 


पुद्ल जिसको जीवके परिणाम निमित्त हैं ऐसे कंमैपनेरप 
परिणभतते हैं उसीतरह जीव भी जिसको पुट्लकमेनिमित्त है ऐसे 
क्रमेपनेसप परिणमता है। जीव कर्मेके गुर्णोंकों नहीं करता उसीतरह 
कम जीयके गुर्णोक्षी नहीं करता । किंतु इन दोलेंकि परस्पर नि्मित्तमात्र 
से परिणाम जानो; इसी कारणसे अपने भावोंकर आत्मा कर्ता कहा 
जाता है, परंतु पुदलकम कर किये गये सब भावोंका कर्ता नहीं है। 


( ८5३ ) 


शिच्छयशयस्य एवं आदा अप्याणमेव हि करेदि। 
वेदयदि पुणो त॑ चेब जाण अच्ता दु अत्तारं॥ 


निश्चयनयका यह मत है. कि आत्मा अपनेको ही करता है 
फिर वह आत्मा अपनेको ही भोगता है ऐसा हे शिष्य | तू जान | 


( ८४ ) 


वबहारस्स दु आदा पुर्गलकर्म्म करेदि ऐेयविह | 
ते चेवय वेदयदे पुएगलकर्म॑ अगेयविहं॥ 


व्यवहार तयका यह मत है कि आत्मा अनेक प्रकार पुदल- 
कर्मोंको करता है और उसी अनेक प्रकार पुद्ल्क्को भोगता है। 


दर 


(८5४ ) 


जदि पुगालकम्ममिय इुब्यदि त॑ चेव चेदयदि आदा | 
दो क्रिरियावादित॑ पसजादि सम्म॑ जिणावमद ॥ 
जो आत्मा इस पुद्लकमकों कर और उसीको भोगे तो 
परह आत्मा दा क्रियासे अभिन्न ठहर ऐसा प्रसंग आता है सो यह 
मिनदेवका मत नहीं है। 


(८६ ) 
ज्मा दु अत्तमात॑ पृ्गलभाव॑ च दोवि कुब्यंति 
नेण दु मिच्छादिद्ी दोकिरियावादिणों हंति॥ 
जिसकारण आत्माके भावकों ओर पुद्ललके भावका दोनोंहीको 


आत्मा करता है ऐसा कहते हैं इसी कारण दो क्रियरार्शोकी एकके ही 
कहनवाले मिथ्यारंट्रि ही हें | 


4० 


(८७ ) 


मिच्छत्त पुण दुविह जीवमजीब॑ तहेव अण्णाणं। 
अदिरदि जोगो मोहों कीप्ादिया हमें भावा।॥ 
जो मिथ्यात्व कहा गया था वह दो प्रकार है एक जीवमिध्या- 
त्व एक अज़ीबमिध्यात्व और उसीतरह अज्ञान, अबिरति; योग, मोह) 
और क्रोधादि कपाय ये सभी भाव जीव अजीवके भेदकर दो दो 
प्रकार हैं। 


( ८८ ) 


पुगलकम्म मिच्छ॑ जोगो अविरादि अशाणमज्ञीव॑ | 
उबश्ोगो अण्णाणं अपिर पिच्छ॑ च जीबो दु ॥ 
जो मिध्यात्व योग अविरत्ति अज्ञान ये अजीब हैं थे तो 


पुकलकर्म हैं ओर जो अज्ञान अविरति मिध्यात्व ये जीव हैं वे 
उपयोग हैं ! 


प्ण 


४६ ) 


उबश्रोगस्स अगाई परिशाया तिश्िण मोहजुत्तस्म | 
मिन्दुतत अण्गागं अभध्रिदिमातरा य गायलों॥ 


दिसे भाहद्क होलेस उपयोगके अवादिस लेकर तीन 
परण्िमाम हू वे मिद्यात्य, श्रगान आर अधिरतिभाव जानन | 


(६५ ) 


एम ये उबझ्ागो तिकि सुद्रो गिरंशणों भावों। 
अं मी करेदि भाव उदश्ोगा तस्स सो कनता॥ 
समित्मम्व, प्रदान: आविरति इत तीनोंका श्रनादिसे निमित्त 
हनायर आधाहा दत्योग शुद्र सबकर एक्र शुद्ध निरंगन है तोभी 
मिथ्वादशन: अतान: ग्रधिरति इस तर तीन प्रकार परिणामवाला है। 
बट आत्मा न तीनेमिंस मिस भावक्ो खय॑ करता है उसीका वह 
कर्ता दाता है । 


(६१ ) 


ज॑ कुणइ भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भात्रस्स | 
कम्मतत॑ परिणमदे तक्षि सय॑ पुर दच्बं॥ 
आत्मा जिस मावको करता है उस भावका कर्ता आप होता है 
उसको कर्ता होनेपर पुहलद्वव्य अपने आप कमेपनेरूप परिणमता है। 


६० 


फमणारं कब अथार पि ये पर झरितों सो | 
अणगाणपशोा जीतो कम्माण कासगा होदि।) 
मी छाप अतानी हुआ परका अपने करता दे ओर अपने 


क्र 


शा 4 नहा >> ० कै 
का परक ऋझरगना ४ इलनरट बह कसाका कता द्वाला ह । 


वश क 
श्र क्र 
अत 

कक 


परयधागपठुल अधागं वि ये यर॑ श्क्ुत्यंती । 
मो सारमझो जीवो करम्मागमक्रारथो हादि॥ 
जो जीव अपनको पर नहीं ऋरता और परका अपना भी 


च्क 


भहीं करना बद जीव गानमंय दे कंर्मीफा फरमबाला नहीं है । 


ज्दीओ 
अटििि 


(६४ ) 


तिबिहों एसुब्शोगो अप्यवियर्ष्प करेइ कोहीह। 
कत्ता तस्मुवशोंगस्स होइ सो अत्तभावस्स ॥ 


यह तीन प्रकारका उपयोग अपनेम विकल्प करता है कि में 
क्रोध स्वरूप हूं उस अपने उपयोगभावका वह कर्ता होता है । 


(६४ ) 


तिविदों एंसुकओंगो अप्यवियण्ण करेदि धम्माई | 
कत्ता तस्मुवभोगस्स होंदि सो अत्तमावस्स ॥ 
यह, उपयोग तीन प्रकारका होनेसे धमआदिक द्रव्यरूप 
ात्तपिकप करता है, उनको अपने जानता हैं, वह उस उपयोगरूप 
अपने भावफा कर्ता होता है। 


हरे 


( ६६ ) 


एवं पराशि दलवाणि अ्णयं दुणदि मंदवद्धीशों | 
श्रषार्ण अ्रवि ये पर के अण्गागभाकग ॥ 


ऐस पृषकधितरीतिस अशानी शरत्ानभावद्र परद्रव्योडरो 
अपनी करना दे अर अपनेकी परका करता है 


(६७ ) 


ए्रेग द मो कना झादा गिन्द्ययविदृ्दिं परिकहिदों । 


एवं खत जो जागदे यो मुंचदि सब्बकचितं | 
टुस पृथकथित फारणसे निश्चयक जाननेबाल शानियोंने वह 


आत्मा कर्ता कहा है इसवराद जा जानता हे शरद जानी हुआ सब 


खत्तापनेका छोड़ देता है । 


( ध८ ) 


वंपहारेण दु एवं करेंदि घडपडरथाणि दव्याणि | 
करणाशि य कम्माणि य णोकम्पाणीह विविह्यणि ॥ 
आत्मा व्यवह्रकर घट पट रथ इन वखतुओंकों करता हूं 
और इंद्रियादिक करणपदार्थीकों करता है और ज्ञानावस्णादिक तथा 
क्रोधादिक द्रव्यकर्म भावकर्माकों करता है. तथा इस लोकमे अमेकप्रफार 
के शरीरादि नोकमोंकी करता है | 


(६६ ) 


जदि सो प्रदव्याणि ये करिज्ञ शियमेण तम्मओ्रो होज्ञ | 
जक्मा ण॒ तम्मओ तेण सो ण्‌ तेसि हवदि फत्ता || 
जो चह आत्मा परद्रव्योंको करे तो वह आत्मा उन परद्रव्योंसे 


नियमकर  तत्मय होजाय परंतु तन्मय नहीं होता इसीकारण वह उनका 
कर्ता नहीं है। 


श् 


( ९०० ) 


जीयों ण करेदि घड़ णेत्र पढ़ णेव्र सेसगे दब्वे । 
जोगुबओगा उप्पादगा य तेसिं हवदि कत्ता॥ 
जीव घड़ेको नहीं करंता और पटको भी नहीं करता शेप 
दव्योंकी भी नहीं करता जीवके योग और उपयोग ये दौनों घटादिकके 
उत्पन्न करनेके निमित्त हूँ, उन दोनों योगउपयोगोंका यह जीद कर्ता है। 


( १०१ ) 


जे पुरगलदव्वाणं परिणामा होति णाणआवरणा | 
ण॒ करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ 


जो ज्ञानावरणादिक पुद्ठलद्॒व्योंके परिणाम हैं' उनको आत्मा 
नहीं करता, जो जानता है बह ज्ञानी है । 


( १ नर ) 


ज॑ भाव॑ मुहमसुहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता। . 
ते तस्त होदि कम्म॑ सो तस्स दु वेदगों अप्या॥ 
आत्मा जिस शुभ अशुभ अपने भावकों करता है वह उस 


भाषका कर्ता निश्चयसे होता हे बह भाव उसका कमे होता है वही 
आत्मा उस भावरुप कमा भोक्ता द्ोता है। 


दर्द 


( १०३ ) 


जो जक्नि गुणों दब्वे सो अण्णक्षि दु ण॒ संकमदि दच्चे | 
सो अण्णमसंकंतो कह ते परिणामए दल्व॑ ॥ 
जो द्रव्य जिस अपने द्रव्यत्वभावमें तथा अपने जिस गुणमें 
बतेता है वह अन्य द्रव्यमें तथा गुणमें संक्रमणरूप नहीं होता पलटकर 
अन्यमे नहीं मिल जाता; वह अन्यमें नहीं मिलता हुआ, उस अन्‍्यद्रव्य 
को केस परिणमा सकता दे कभी नहीं परिणमा सकता। 


( १०४ ) 


दब्यगुणस्स य आदा ण कुणदि प्ग्गलमयक्षि कम्मत्षि। 
त॑ उभयमहुंत्यंतो तन्लि कह तस्स सो क्त्ता॥ 
आत्मा पुद्नलमयकम में द्रव्यकोी तथा गुणको नहीं करता उसमें 
इन दोनोंको नहीं करता हुआ उसका वह कर्ता कैसे होसकता है | 


६्् 


( १०४ ) 
जीवश्षि हेदुभूदे बंधस्स दु पस्सिदृश परिणाम । 
जीपेण कद कम्म॑ भएणदि उबयारमत्तेश ॥ 


जीवकी निमित्तरूप होनेसे फर्मेतंथका परिणाम होता हैं 
उसे देखकर जीवने कम किये हैं यह उपचारमात्रसे कह्दा जाता है। 


( १०६ ) 


जोपेहि कदे जुद्धं राण्ण कदृति जंपदे लोगो। 

तह ववहारेण कद शाणावरणादि जीवेण | 

जैसे योधाओंने युद्ध किया उस जगह लोक ऐसा कहते हैं 
कि राजाने युद्ध किया सो यह व्यवहारसे कहना हैः उसीतरह ज्ञाता- 
वरणादि कमे जीवने किये हैं ऐसा कहना ज्यवहास्से है। 


ह्घ 


( १०७ ) 


उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिण्दादि ये | 
आदा पुरुगलदत्य॑वपहारणयस्स वत्तव्व ॥ 
आत्मा पुठ्नलद्॒व्यकों उत्पन करता है और करता है, घांधता है, 
परिणमाता है; तथा प्रहण करता है ऐसा न्यवहारनयका वचन है. | 


जह राया ववहारा दोसग्रुणुप्पादगोत्ति आलविंदों | 
तह जीयो बबहारा दब्बगुणुप्पादगों भणिदों॥ 


जैसे प्रजामें राजा दोष और गुणोंका उत्पन्न करनेवाला है 
ऐसा व्यवहारसे कहा है, उसीतरह जीवको भी व्यवद्वारस पुद्ठलद्रव्यमें 
द्रव्यगुणका उत्पादक कहा गया है । 


६६ 


( १०६ ) 
( ११० ) 
(१११ ) 
( ११९ ) 


सामएणपत्चया खल॒ चउरो भण्णंति वंधकत्तारो । 
मिच्छत्त अविर्मण कसायजोगा य धोद्धन्वा | 

तेसिं पुणोति य इमो भणिदो भेदो दु तेरसवियप्णी । 
प्रिच्छादिद्वीआदी 'जाव सजोगिस्स चरमंतं॥ 

एदे अचेदणा खलु पुर्गलकम्मुदयसंभवा जद्या | 

ते जदि करति कम्म॑ णवि तेसिं वेदगों आदा॥ 
गुणसरिणदा दु एदे करम्म छुव्बंति पत्चया जहा | 
तक्या जीवो कत्ता गुणा य कुंत्य॑ति कम्मारि॥ 


( १०६ ) 
(/१० ) 
(१११ ) 
(११६) 


९ ५ 


प्रत्यय अर्थात्‌ कमेदंबके कारण जो आमश्व थे सामान्यसे 
चार वंधके करता कहे है वे सिध्याल अविरमण और फपाय योग जाततसे 
आर, इनका फिर यह भेद तेरह भेदरुप कहा गया है. बह मिध्या्ष्टिको 
आदि लेकर संयोग केवली तक है; मे तेरह गुणुस्थान जानने । ये मिश्रय 
इप्रिकर अचेतन दे क्त्रोंकि पुहुलकमके पदयसे हुए हैं; जो वे 

करत हैं; उनका भोक्ता आत्मा नहीं होता, थे मलव गुण नाम वे हैं, 
क्योंकि ये केक करते हें; इसकारण जीव दो केश कर्ता नहीं है 
ओर थे गुण ही ऋषोकी करते हैं । 


४ 


( ११३ ) 
( ११४ ) 
( ११५ ) 


जह जीवस्स अणणणुवओगो फोहो वि तह जदि अणण्णो। 
जीवस्साजीवस्स य एवमणएणत्तमावण्ण || 


एवमिह जो हु जीवो सो चेव दु शियमदों तहाजीवो | 
अयमेयते दोसो प्रयशोकम्मकम्माणं ॥ 


अह दे अण्णो कोहो अग्रुवश्ञोगणमों हवदि चेदा 
जह फोहो तह पत्चय कर्म्म णोकम्मगषि अणर।॥ 


७२ 


( ११३ ) 
( १५४ ) 
( ११४ ) 


जंसे जीवके एकरूप उपयोग है उसीतरद जो क्रोध भी 
एकरूप होजाय तो इसतरह जीव ओर अजीवके ण्कपना प्राप्त हुआ, 
ऐसा होनेसे इस लोकमें जो जीव है, वही निग्रमसे वेसा द्वी अज़ीव 
हुआ, ऐसे दोनोंके एकत्व होनेमें यह दोप प्राप्त हुआ। इसीतरह प्रत्यय 
नोकम आर कम इममें भी यही दाप जानना | अथवा इस दोपके भयसे 
तेर मतमें क्राध अन्य है. और उपयोग रूप आत्मा श्रन्य है, और 
जैसे क्रीाय है उसीतरह प्रत्यय कम ओर नोकम ये भी आत्मासे 
अन्य ट्री है | 


५३ 


५छ 


( ११७ ) 

( ११८ ) 

( ११६ ) 

( १२० ) 
जीबे श्‌ सय॑ बंद शु सय॑ परिशमदि कम्मसावेश | 
जह पुर्गशद्व्यमिण॑ अप्परिणामी तदा दोदि ॥ 
फम्मइ्यवर्गणासु य. अपरिणमंतीसु कम्मभावेण | 
संसारस्स अभावों पसज्ञदे संखसमथ्रो वा | 


जीबी परिणामयदे पुर्गलदव्वाणि कम्मभावेण | 
ते सयमपरिणयंते कहं तु परिशामयदि चेदा | 
अह सयमेव हि परिशमदि कम्मभावेण पुर्गल॑ दव्वं | 


[6 + पी ७] 


जीबो परिणामयदे कृम्म॑ कम्मत्तमिदि मिच्छा ॥ 
णियमा क्रम्मपरिणद कम्म॑ थि य होदि पुरगल॑ दर्व्व॑ | 
तह त॑ णाणापरणाइपरिणद भुणस तल्ेष || 


( ११६ ) 
( ११७ ) 
( एृश्८ ) 
( १९६ ) 


( १२० ) 


पुदलद्रव्य जीवम। आप नेता बंधा है ओर ने क्रमेभावसे 
स्वयं परिणमता है, जा ऐसा भानों तो यह पुठुलद्रब्थ श्रपरिणामी 
दोजायगा: अथवा कार्माणवर्गणा आप कमेभावस नहीं पंरिशुमती ऐसा 
मानिव ता संसारका अभाव ठहरगा; अथवा सांख्यमतका प्रसंग आयेगा । 
जीव ही पृक्लद्ब्योंको कमंभावोंस परिणमाता है ऐसा भाना जाय तो 
दे पुद्रलद्त्य आप ही नहीं परिणमत उनको यह चेतन जीव फंसे 
परिणुभा सकता है यह प्रश्न होसकता हैं श्रथवा मुद्रलद्रत्य आप ही 
कमंभाव्से परिणमता है ऐसा माना जाब तो जीव क्रम भावकर 
कमेरूप पुद्रलकों परिणमाता है, ऐसा कहना भूठ होजाय। इसलिये 
यद्द सिद्र हुआ कि पुद्ल द्रव्य कर्मेरूप परिणत हुआ, नियमसे ही 
कमेरुप होता छे ऐसा द्वानेपर वह प्लल द्रव्य ही ल्लानावरणादिरूप 
परिणत्त कम जानो ) 


3६ 


( १२९१ ) 
( १२२ ) 
( ११३ ) 
( १२४ ) 
( १६४५ ) 


ण सय॑ बद्ों कम्मे ण सय॑ परिशमदि कोहम्रादीहिं | 
जह एस तुज्क जीवों अप्परिणामी तदा होदी॥ 
अपरिणमंतम्दि सय॑ जीवे फोहादिएहि भावेहिं | 
संसारस्स अभावों पसज्दे संखसमओ वा।। 

पुगलकम्म॑ फोहो जीव॑ परिणामणदि कोहरे । 
त॑ सयमपरिशमंत॑ कहाँ शु परिणामयदि कोही !॥ 
अह सयमप्पा परिणमदि कोहमभावेण एस दे बुद्धी । 
कोहो परिणामयदे जीव॑ कोह्तमिदि मिच्छा ॥ 


कोहवजुत्तों कोहों माणुवजुत्तो य माणमेवादा | 
माउवजुत्तो माया लोहुबजुत्तो हवदि लोहो॥ 


( १९१ ) 
( (२२ ) 
( ११३ ) 
( १६४ ) 
( १९५ ) 
सास्यमतवाले शिष्यको, आचाग्रे कहते हैँ कि हे भाई 
तेरी बुढिमें यदि यह जीव कर्मोमें आप तो वंधा नहीं है 
ओर क्रोधादि भावोंकर श्राप परिणमता भी नहीं हैं ऐसा है तो 
श्रपरिणामी वह अपरिणामी होगा ऐस! होनेपर क्रोधादि भावोंकर 
जीवका आप नहीं परिणत होनेपर संसारका अभाव हो जायग। और 
संख्यमतका प्रसंग आवेगा। ग्रदि कहेंगा- कि पुद्ठजकम क्रोध है वह 
जीवको ऋषध भावरूप परिणमाता हैं तो आप रब न परिणमते हुए 
जीबका क्रोध केसे परिणमा सकता है ऐसा प्रश्न है। अथवा तेरी ऐसी 
समभ है कि आत्मा अपने आप यह आत्मा क्रोध भावकर परिणमता 
है तो क्रोध जीवको क्रोधभावरूप परिणमाता है, ऐसा कहना मिथ्या 
ठहरता है | इसलिये यह सिद्धांत है. कि आत्मा कोधेसे उपयोग सहित 
होता है अर्थात्‌ उपयोग क्रोधाकाररूप परिशमता हे तव तो क्रोध ही है, 
मानसे उपयुक्त दोता है. तव मान ही है, मायाकर उपयुक्त होता है तव 
माया ही दे शरीर लोभकर उपयुक्त होता है तव लोभ ही है। 


ड़ 


( १५६ ) 


ज॑ कुशादि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स कमास्स | 
णाशिस्स दु शाणमओ अण्णाशपत्रो श्रणाणिस्स || 
जो आत्मा जिस भावको करता है वह उस भावरूप कमेका 
कर्ता होता है । उसजगह ज्ञानीके तो वह भाव ज्ञानमय है और 
अज्ञानीके अज्ञानमय है | 


( १२७ ) 


अण्णाणय्श्रों भावों अगाणिणों $ंणदि तेण कृम्पारिं | 
णशायमत्रा णाणस्स दे श कुगाद तक्का ईह कम्माण॥ 
अत्ानीका अक्षानमय भाव है; इसकारण अ्रज्ञानी कर्मोको 
करता हे ओर जानोंके ज्ञानमवभाव होता हे। इसलिये वह ज्ञानी 
कर्माको नहीं करना | 


( १५८ ) 
( १०६ ) 


शासपयां भावायो णाणमओं चेव जायदे भावी | 
जम्हा तम्हा णाणिस्स सब्बें भावा हु साणमया ॥ 
अणणाणमया भावा अण्णाणो वेब जायए भावों | 
जम्हा तम्हा भावा अण्णाणबया अणाणिस्स॥ 


जिसकारण ज्ञानमयसावसे ज्ञानमय ही साथ उत्पन्न होता है। 
इसकारण ज्ञानीके निशवयकर सब भाव ज्ञानमंय हैं। ओर जिसकारएं 


अज्ञानमयभावसे श्रज्ञानंसय ही भाव होता है, इसकारण अज्ञानीके 
अज्यानमय ही भाव उतपत्न होते हैं । 


घ० 


( १३० ) 
( १३१ ) 


कणयमया भावादों जायंते क्रुंडलादयों भावा | 
अयमयया भावादो जह जाय॑ते तु कडयादी॥ 


अण्णाणगया भागा अणाणिणो पहुविहा वि जाय॑ते | 
णाणिस्स दु णाणमया सब्बे भावा तहा होति॥ 


जैसे सुवशमयभावसे सुबरणमय कुंडलादिक भाव होते हैं; 
अर लोहमयभावसे लोहमयी कड़े इत्यादिक भाव होते हं। उसका 
दाष्ट्रतस । उसीतरद्द अज्ञानीके अज्ञानमय भावसे अनेक तरहके 
अज्ञानमय भाव द्वोते हैं, ओर ज्ञानीके सभी ज्ञानमयभाव होनेसे 
ज्ञानमग्रभाव दोते हैँ । 


घ्र्‌ 


( १३२ ) 
( १३३ ) 
( १३४ ) 
( १३४ ) 
( १३६ ) 


अण्णाणस्स स उदओो ज॑ जीवाएं अतब्॑उबलद्गी | 
पिच्छचस्स .दु उदओो जीवस्स असदृहाणत्त || 


उदओ असंजमस्स दु ज॑ जीवाण हवेइ अविरमणं । 
जो दु कलुसोवओगो जीवाएं सो कसताउदओ | 


त॑ जाग ओगउदय जो जीवाणं तु चिह्दृज्च्छाहों । 


सोहशमसोहणं था कायव्यों विरदिभावों वा॥ 


एदेसु हेदुभूदेस करम्मइयवर्गणागय॑ जं तु। 
परिणमदे अट्डविहं णाणावरणादिभावेहिं ॥ 

त॑ सलु जीवरियहूं कृम्मह्यकरगणशागय॑ जहया । 
तशया दु होदि हेदू जीवों परिणामभावारं। 


जो; जो जीवोंके अन्यथास्वरूपका जानता है वह अज्ञानका 
उदय है और जो जीवके अतत्त्वका श्रद्धान है. वह मिथ्यात्वका उदय 


की 


आर जो जीवोके अत्यागभाव है वह असंयमका उदय है और जो 


#। जे 


के मलिन (जानपनेकी रबच्छतासे रहित) उपयोग दे वह कपायक् 
उदय है और जो जीवोंके शुभहप अथवा अशुभरूप मनवचनकायकी 
चेट्राके उत्साहका करने योग्य; अथवा न करने योग्य, व्यापार है उसे 
योगका उदय जानो। इनको देतुभूत दोनेपर जो कार्माणवर्गेणारूप 
आकर प्राप्त हुआ, ज्ञानावरण आदि भावोंकर आठ प्रकार परिणमता 
है वह निश्चयकर जब कार्माणवर्गणारूप आया हुआ जीवमें बंधता है; 
उस समय उन अज्ञानादिक परिणाम भावोंका कारण जीव दोता है। 


/ | 


६ 


( १३७ ) 
( १४८ ) 


जीवस्स हु कम्पेण य सह परिणामा हु होंति रागादी | 
एवं जीवों क्ृम्म॑ व दोवि राग्रादिमावए्णा ॥ 


एकर्स दु परिणाम जायदि जीवस्स रागयादीहिं | 
ता कम्मोद्यहेदृहि विश जीवस्स परिणागो॥ 


जो ऐसा मानाजाय कि जीबके परिणाम रागादिक हैं वे 
निश्चयसे कमेके साथ होते हैं, तो जीव ओर कम ये दोनों ही रागादि 
परिणामक्ो प्राप्त हो जायें । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि इन रागादिकोंसे 


एक जीवका ही परिणाम उत्पन्न होता है वह कर्मका उदयरूप निमित्त 
कारणसे जुदा एक जीवका ही परिणाम है। 


( १३६ ) 
( १४० ) 


जइ जीवेण सह्चिय पुरगलदल्स्स कम्मपरिणामों । 
एवं पुगालजीवा हु दोवि करम्मत्तमावणणा ॥ 
एकस्स दु परिणामों पुग्गलदव्बस्स क्रम्प्भावेण । 
ता जीवमावहेदृर्हिं विणा क्रम्मस्स परिणामों॥ 


जो जीवके साथ दी पुद्ढलद्रज्यका कमेरूप परिणाम होता है 
ऐसा माना जाय तो इसतरदइ पुद्टल और जीव दोनों ही कर्मपनेको 
प्राप्त हुए ऐसा हुआ। इसलिये जीवभाव निमित्त कारणके बिना जुदा 
ही कर्मका परिणाम है। सो एक पुद्नलद्वव्यका ही कर्मभावकर 
परिणाम है । 


छ््‌ 


( १४१ ) 
जीवे करम्मे बढ्ूं पुईं चेदि वबहास्णयमणिद । 
मुद्ृणयस्स दु जीवे अबदूपुई हवइ कर्म ॥ 
जीवमें करे वद्ध है अर्थात्‌ जीवके प्रदेशों्से बंधा हुआ है 
तथा सरशेता है ऐसा व्यवहारनयका वचन है ओर जीवमें अवद्धराष् 
है अर्थात्‌ न वेंधता है न पपशेता है ऐसा शुद्ववयका वचन है । 


( (४२ ) 


कर्म बद्धमबद्ध जीवे एवं तु जाए शयपक्‍्खं । 
पक्खातिकंतो पुण भणणदि जो सो समयमारों ॥ 
जीवमें कम बंधे हुए हैं. अथवा नहीं बंधे हुए हैं इसप्रकार 
तो तयपक्ष जानो और जो पचसे दूरवरती कहा जाता है, यह समयसार 
है निविकल्प शुद्ध आत्मतस्व है। 


5६ 


( १४३ ) 


दोए्वि ग॒याण भदियं जाणइ खबर तु समयप्िवद्धों । 
ण दु णयपक्ख गिएह॑दि किंचिवि णयपक्सपरिहीणों ॥ 
जो पुरुष अपने शुद्धात्मासे प्रतिबद्ध है. आत्माको जानता है. 
बह दोनों दी भर्योंके कपनकोीं केवल जानता ही हैः परंठु नयपत्तकों 
कुछ भी नहीं प्रहण करता क्योंकि वह नय्के पक्षसे रहित है । 


( १४४ ) 
सम्मदंसणणाण एंदं लहदिति णवरि बेस । 
सत्यशयपद्खरहिदों भणिदों जो सो समयसारों || 


जो सब नयपत्तोंसे रहित है यही समयसार ऐसा कहा है। 
थह समयसार ही फेवल सम्यदशेन ज्ञान ऐसे नामको पाता है। उसीके 
नाम हूँ वस्तु दो नहीं है| 


कर्ता के नामा दूसरा अभिकार पूर्ण हुआ। 


अथ पण्यपापाधिकारः 


( १४४ ) 


कृम्पमतुदं इसील सुहकम्मं चावि जाणह सुसील॑ ! 

फिह त॑ होदि सुसील जं यंगार॑पवेसेदि ॥ 
अशुभ कम तो पापवभाव है बुरा है. और शुभकर् पुण्य- 
स्वभाव है अच्छा है ऐसा जगत्‌ जानता है। परंतु परमा्थदृष्टिसे कहते 
हूं कि जो प्राणीको संसारमें ही प्रवेश करता है वह कर्म शुभ अच्छा 


[#.4 


केसे हो सकता है ? नहीं हो सकता। 


( 


( १५६ ) 


सावणिणयश्लि णियल वंधदि कालायस च जह पूरिस | 
वंधदि एवं जीबं सुहमस॒हं था कद कृम्मं ॥ 
जेसे लाहेकी वेड़ी पुरुषफो बांधती है और सुबर्णेकी भी 
बांधती हूं उसीतरह शुभ तथा अशुभ किया हुआ कर्म जीवको बांधता 
द्दी हैं। 


( १४७ ) 


तह्ा दु कुमीलेहिय राय॑ मा कुंणह मा व संसर्ग । 
साथीणों हि विशासों कुमीलसंसग्गरायेण ॥ 
हे मुनिज्नन हो | इसलिये (पृवकथ्रित शुभअशुभ कम हूँ 
बे कुशील हैँ निंदय स्वभाव हैं) उन दोनों कुशीलॉसे प्रीति मत करो 
अथवा संबंध भी मत करो, क्योंकि कुशीलके संसगेसे ओर रागसे 
अपनी स्वाधीनताका विनाश होता हूँ अपना घात आपसे ही होता है। 


६१ 


( १४८ ) 
( १४६ ) 


जह शाम कोबि पुरिसो इच्छियसील जणं वियाणित्ता । 
बजेदि तेण समय संसग्यं रायकरणं च || 

एमेद कम्मपयटी सीलसहाव हि कुच्छिदं शा | 
वजति परिहरंति य तरस सम सहावरया | 


जेसे कोई पुरुष निंदितस्वभाववात्रे किसी पुरुषको जानकर 
उसके साथ संगति और राग करना छोड़ देता है; इसी तरह ज्ञानी 
जीव कमे पक्ृतियोंके शील स्वभावकों निंदने योग्य खोटा जानकर 
उससे राग छोड़ देते हैं, और उसकी संगति सी छोड़ देते हैं. पश्चात्‌ 
अपने स्वभाव भें लीन होजाते हैं। 


ध्र्‌ 


( १४० ) 


रत्तो बंध कर्म मुंद्रदि जीवों विरागसंपत्तो । 
एसो जिशेवदेसों तम्मा कम्मेस मो रज ॥ 
गंगी जीच नो कर्मोको बांवता दं तथा भेराग्यकों श्ाप्त हुआ 
जीव कर्मसे हट जाता है यद्र जिन भगवानका उपदेश हैं, इस कारण 
भी भव्यजीयो तुम कर्मेमें प्रीति मतकरों रागी मत होओ | 


ध्डे 


( १४१ ) 


परपट्टो खलु समओ मुद्रो जो केवली मुणी णाणी । 
तह्नि ट्विदा सहाये मृणिणों पाद॑ति शिव्यारं || 
निश्चयकर परमार्थरूप जीवनाम! पदार्थका स्वरूप यह हैं. कि 
जो शुद्ध है केवली है मुनि है ज्ञानी है ये जिसके नाम हैं; उस स्वभावमें 
तिठ हुए मुनि मोज्षको ग्राप्त होते हैं। 


६ 


(१४० ) 


परमड्म्दि दु अटिदों जो कुणदि तव॑ बंद वे घारेई । 
ते मत्य॑ बालतव॑ बालवर्द बिंति सब्बण्य ॥| 
जो ज्ञानस्वहप आत्मामं तो सिर नहीं हूं ओर तप 
करता दूँ तथा प्रतोंकों धारण करता हू उस सब तप प्तको स्वेज्ञ देव 
अतानतप अन्लानत्रत कहते है| 


( १४६ ) 


वदशियमाणि धरंता सीलाशि तह तब च इुत्यता | 
परमट्वाहिरा जे खिल्वागं ते ण बिंदंति॥ 
जो कोई ब्रत और निय्रमोका धारणंकरते हैँ; उसीतरह शील 
ओर तमको करते दूँ परंतु परमा्थभूत ब्लानस्वरूप आत्मा से वाह हूँ 
अर्थात उसके स्वरुपका ज्ञान श्रद्धान जिनके नहीं है, वे मोक्तको नहीं पाते | 


धर 


( १४४ ) 


परमदवाहिरा जे ते अए्णाणेण पुणणमिच्छ॑ति | 
संसारगमणहेदू थि मोक्खहेड॑अजाणंता ॥ 
जो जीव परमायथेसे बाह्य हैं. परमाथंभूत ज्ञानस्वहूप आत्माको 
नहीं अनुभवते वे जीव अज्ञानसे पुए्य अच्छामानके चाहते दें, वह 
पुण्य संसारके गमनकों कारण है तो भी, वे जीव मोक्षका कारण 


ज्ञानस्वरूप आत्माको नहीं जानते। पुण्यको ही मोज्षका कारण मानते 
हैँ 


६६ 


( १५५ ) 


जीवादीमदहण॑ सम्पत्त तेसिपधिगमों णारं। 
सायादीयरिरण चरण शसो दे गोवेसपहों॥ 
जीवादिक पद्मथोंका भरद्धान तो सम्यकक्‍त्स है आर उन 
ज्ीबादि पदार्थोक़ा अधिगम बह ज्ञान हैं तथा रागादिकका त्याग वह 
बारित्र दे यही मोचका मांगे ८ 


( १५६ ) 


मोचग शिल्छयट वबहारेण पिदुसा पवडंति । 
परमट्रमस्सिदाण दू जदीण कम्मपंसओ विहिशों |॥ 
पंडित जन निश्रयनयके विपयकों छोड़ ज्यवद्यारकर प्रवर्तेते 
ईँ परंनु परमार्मभृत आ्रात्मस्वरूपफों आश्रित यतीश्वरोंके ही फमेका नाश 
कद्ा गया दे । व्यवद्वारमें प्रवतनेवालेका कमेक्षय नहीं होता। 


ध्छठ 


ध्पि 


( १४७ ) 
( १४८ ) 
( १५६ ) 


बत्थस्य सेदभावों जह गासेदि मलमेलणासत्तों | 
पिच्छुतपलोच्छएएं तह सम्प्त खु सायत्व ॥ 
वत्थस्स सेदभावों जह णासेदी मलमेलणासत्तों । 
अण्णाणमतलोच्छएणं तह णाणं होदि शायत्यं || 
वत्थस्स सेदभावो जह णासेदरी मलमेल्णासत्तों | 
कसायमञ्ोच्छएणं तह चारित्तं पि णादव्व॑ || 


( १४७ ) 
( १४८ ) 


( 2५६ ) 


जसे बम्रक्ा सर्फदपना मलके मिलनेकर लिप्त हुआ नष्ट हो 
जाता है तिरोभन शोता है उसी तरहू मिश्यात्यमलसे व्याप्त हुआ 
आत्माका सम्यक््लगुण निश्चयकर श्रानद्धादित होरहा है ऐसा जानना 
चाहिये ॥ जेसे बल्चका सफेदपन मलके भेलसे लिप्त हुआ नए हो जाता 
है उसी तरह अज्ञानमलकर ज्याम हुआ आत्माका ज्ञानभाव आच्छादित 
होता है ऐसा जानना चाहिये || तथा जेसे कपड़ेका सफेदपन मलके 
मिलनेस ध्याप्र हुआ नष्ट हो जाता है. उसी तरह कंपायमलकर व्याप्त 
हुआ शआत्माका चारित्र भाव भी आउद्ादित दो जाता हे ऐसा जानना 
घाहिये। 


६६ 


( १६० ) 
( १६१ ) 
( १६२ ) 
( १६३ ) 


सो सब्यणाणदरिसी कम्मरणण शिवेणवच्दएणो । 
संसारसमावएणों ण्‌ विज्ञाणदि सब्यदों सरव्य॑ ॥ 


सम्मत्पटिणिव(्व मिच्छर्त जिशवरहि परिकहिय । 
तस्पोदयेण जीवों पिच्छादिद्वित्ति शायल्रों॥ 


णसाणस्स पढिणिवडू अंणार्ं जिशवरदि परिकहिय॑ । 


तस्सोदयेण जीवों अ्रण्णाणी होदि णावत्यो ॥ 


चारित्तपडिशिवद्ट कसा जिणवरेहि परिकहिय॑ | 
तस्पोदयेण जीवों अचरित्तो होदि शायलों ॥ 


( १६० ) 
( १६१ ) 
( १६२ ) 
( १६३ ) 


बह आत्मा स्वभावसे सबका जाननेवाला और देखनेवाला 
है तीमी अपने कर्मरूपीरज़से श्राच्छादित (व्याप्त) हुआ संसारको 
प्राप्त देवा हुआ सब तरदसे सब वत्तुको नहीं जानता। सम्यक्त्वका 
रोकनेबाला मिथ्यात्वकर्म है ऐसा जिनवरदेवने कहा है उस मिथ्यात्वके 
घदयसे यह जीव मिथ्याद्रष्टि हो जाता हे ऐसां जानना चाहिये। ज्ञानका 
रोकनेवाला अत्तान है ऐसा जिनवरमे फह्ा है; उसके उदयसे 
थद्द जीव अत्नानी होता है. ऐसा जानना चाहिये। चारित्रका प्रतिवंधक 
क्रपाय है ऐसा जिनेद्रदेवनें कहा हे, उसके उदयसे यह जीव अचारित्री 
हो जाता है ऐसा जानना चाहिये । 


तीसरा पुएयपाप नामा अधिकार पूरे हुआ। 


१०१ 


अप आखवाधिकारः 


( १६४ ) 
( १६५ ) 


मिच्छर्त अधिरमणं कस्राथनोगा ये सण्णसणणा हु । 
बहुविदभेया जीपे तस्सेव अणुण्णपरिणामा ॥ 


गाणवरणादीयस्स ते द॒ फम्मस्स कारएं होंति । 
तेसिंपि होदि जीवों ये शागदोसादिभावकरों |) 


मिथ्यात्व अ्रविरति श्रीर कपाय योग ये चार आखवके भेद्‌ 
चेतनाफे और जड़-पद्नलके विकार ऐसे दो दो भेद जुदे २ हैं। उनमेंसे 
चेतनके घिकार हूँ वे जीवमें बहुत भेद लिये हुए हैँ. वे उस जीवके ही 
परभेदरूप परिणाम दे और जो मिथ्यात्त श्रादि पृद्कके विकार हैं पे 
तो ज्ञानावस्ण आदि कम्मोके घंधनेके कारण है और उन मिथ्यात्व 
आदि भावोकाी भी रागद्रेप आदि भावोंका करतेबाला जीव कारण 


होताई । 


१९३ 


( १६६ ) 


णत्यि हु आसवर्वंधो सम्मादिद्विस्स आसवणिरीहो । 
पते पुव्वशिवद्धे जाणदि थ्रों ते अव॑र्धतों॥ 


सम्यस्दष्टिके आस्नव वंध नहीं है और आखस्तवका मभिरोध 
है और जो पहलेके बांधे हुए सत्तामें मौजूद हैं उनको आगामी नहीं 
बांधता हुआ वह जानता ही है। 


| 


( 


६७ ) 


>-खिक 


भावों सागादिजुदी जीवेण कदो द बंधगों भणिदों । 
रायादिविषमुक्की अवंधगो जाणगो ण्वारें॥ 
जा रामादिकर युक्त भाव जीवकर किया गया हो वही 
नवीनकमका वंधकरनेवाला कहा गया है और जो रागादिक भावोंसे 
रदित है बह बंध फरनेवाला नहीं है फेकल जाननवाला ही है| 


( ६६८ ) 


पर्क फलक्षि पडिए जह ण॒ फुल वज्कार पुणों विंटे । 
जीवस्स क्रम्ममावें पड़िणए ण प्ुणोदयम॒वेई ॥ 
जँस पृत्त तथा वेलिका फल पकफर गिरजाय वह फिर गुच्छे 
से नद्दीं बंधता उसीतरह जीवमें पुद्ृलकमभावरूप पककर झड़जाय 
अर्थात्‌ निजेरा हो गई हो वह कम फिर उदय नहीं होता । 


१०४ 


( १६६ ) 


एृढ्वीपिंठसमाणा प्ुथ्वशिवद्धा हु पंचया तंस्स | 
कम्पक्रीरेण हु ते बढ़ा सब्बेषि शाणिस्स ॥ 

उस पूर्वोक्त ज्ञानीके पहले अज्ञानअवस्थामें बंघेहुए सभी 

कम जीवके यागादिभावोंके हुए बिना एथ्बीके पिंडसमान हैँ जेसे 

भट्टीआदि अन्य पुह्लस्क॑ध हैं उसीतरह वे भी हैं और वे कार्मणशरीरके 
साथ वंधेहुए हैं। ह 


( १७० ) 


चहुविह अगेयमभेय॑ व॑र्धते णाणदंसणगुणेहिं। 
समये समय जब्मा तेण अवंधोति णाणी हु॥ 
जिसकारण चार प्रकारके जो पूचे कहे गये मिथ्यात्व अधिर- 


मण कपाय योग आखव हैँ थे दशेनज्ञानगु्ोंकर समय समय अनेक 
भेद लिये कमोको बांधते हैं इसकारण ज्ञारी हो न्‍प्त"हप ही है। 


१०६ 


( १७१ ) 


जद्या द बहण्णादी गाणगुणादी परणोवि परिणमदि । 
श्रएणचं शाणगुणो तेण दु सो बंधगो भखिदों ॥ 
जिस कारण शानगुग फिर भी जघन्य शानगुणसे अन्यपने- 
रूप परिणमता है, इसीकारण वद्द धानगुण करमेका बंधे कर्नेबाला 


कहागया है । 
(१७२ ) 
दंसणणाण॒चरित्त ज॑ परिणमदे जहएगभावेश । 
णाणी तेण दु बज्कदि पुमालकम्मेग विविदेण ॥ 


दरशमक्ञानचारित्र जिसकारणं जबन्य भावकर परिणमते हू. 
इस कारणसे ज्ञानी अनेक प्रकारकें पुद्लकर्मोसे वंधता है । 


(०्प 


( १७३ ) 
( ९७४ ) 
( (४४ ) 
( १७६ / 


सब्वे पृ्णिवद्धा दु एच्या पंति सम्मदिद्विस्स । 
उवश्ोगणाओग पंध॑ते कम्मभारेश ॥ 

संती हु शिरुवमोजा बाला इच्छी जहेव पुरुसस्स । 
वंधदि ते उबभोज्ञे तरुणी इच्छी जह शरस्त ॥ 
होदश शिखभोजा तह बंधदि जह हवेति उबश्रोज्ञा | 
सत्तइविह्द भूद णाणपरणादिभावेहि॥ 

एदेण कारणेण दु सम्भादिद्दी अवंधगों होदि । 
आसवभावाभावे शा पच्चया बंधगा भरिदा ॥ चतुष्क 


( १७३ ) 
( १७४ ) 
१७४ ) 


( १७६ ) 


सम्यग्ट्रिकि सभी पूष अज्ञानअवस्थामें बांचे मिथ्यात्वादि 
आश्रषव सत्तारूप मौजूद हैँ थे उपयोगके प्रयोग करनेरूप जैसे हो बेसे 
उसके अनुसार फर्म भावकर आगामी बंधको श्राप्त होते हैं ओर जो 
पदबंधे अत्यय उद्दयबिना आये भोगने थाग्यपनेसे रहित होकर 
तिए रहे दूं ये फिर आगामी उसतरह वंधते हू जेसे ज्ञाना- 
बरगादिभावोकर सात आठ प्रकार फिर भोगने योग्य हो जायें, ओर 
वे पृवब॑ध प्रत्वय सत्ताम ऐसे हैँ जैसे इसलोक्म पुरुपके बालिका ख्री 
भोगन ओस्य नहीं होती; ओर वेही भोगने योग्य होते हैं तब पुरुषको 
बाँवते हें जसे बद्दी बाला ख्री जवान होजाय तब पुरुपको वांधलेती है 
अर्थात्‌ पुर उसके आवीन हो जाता दे यही चंधना है। इसीकारणसे 
सम्यस्टष्टि अनब्ंधक फहद्दा गया है. क्‍योंकि आम्रवभाव जो राग हेप भोह 
उनका अभाव दोनेसे मिथ्यात्यआदि अत्यय सत्तामें होनेपर भी आगामी 
क्मेबंधके करनेवाले नहीं कहे गये हैं । 


१०६ 


( १७७ ) 
( १७८ ) 


रागो दोपो मोहो य आसवा शत्यि सम्मदिद्रिस्स | 
तक्ा आसबभावेण विणा हेदू ण पचया होंति॥॥ 


हेदू चदुवियप्यों अट्डवियप्पस्स कारणं भशिद॑ | 

तेसिं पि ये रागादी तेसिगभावें ण॑ वज्कंति ॥ 
राग हैप और सोह ये आल्षव सम्यंग्ष्टिके नहीं हैं इसलिये 
आशसबसावके विता द्व्यप्रत्यय कमवंधको कारण नहीं हूँ मिथ्यात्तआदि 
चार प्रकारका हेतु आठ अकारके कमेके वंधनेका कारण कहागया है 
और उन चार प्रकारके हेतुओंको भी जीवके रागादिक भाव कारण हैं 
सो सम्यस्दृष्टिक उन रागादिक भावोंका! अभाव होनेसे कमेवंध नहीं है. । 


५ 


( १७६ ) 


( १८० ) 


भअद पुरिसेणाह्यरों गहिओ परिणमह सो अणेयदिह | 
मंसवसारुहिरादी भावे उयरग्गिसंजुत्तो ॥ 


तह णाणिस्स दु पुष्य॑ से पढ़ा पौ्चया वहुवियर््य । 
बज्कते कम्म ते शयपरिहीणा उ ते जीवा | 
जंसे पुरपकर प्रहणकिया गया श्राद्र वह उदराप्रिकर युक्त 
हुआ अनेकप्रकार मांस रस रुधिर आदि सावोदप परिणमता हे 
उसीतरह जानीके पृष्र बे जो द्रव्यास्नव वे बहुतभेदींकी लिय्रे कर्मोको 
बांधते हैं। थे जीव शुद्धनचसे छूट गये हैँ अर्थात्‌ रागादि अवस्थाको 
प्राप्त हुए हूँ । 


१११ 


आखव गण चोथा अधिकार पूर्ण हुआ। 


अथ संवराधिकारः 


११३ 


है 4: 


( श८१ ) 
( १८२ ) 
( १८३ ) 


 उवथोए उबशोंगो कोहादिस णत्यि कोवि उदथ्ोगो । 
कोहे कोहों चेव हि उवथोगे शत्यि खलु कोहो ॥ 


अटटवियप्पे कम्मे णोकम्मे चावि णत्यि उबश्नोगो | 
उबओोगंत्वि य कम्मे णोक्रम्म॑ चावि णो अत्ति ॥ 


एय॑ तु अधिवरीदं णएं जहया उ होदि जीवस्स । 
तइया श॒ किचि कुब्यदि भावं उदथोगसुद्गप्पा || 


उपयोगमें उपयोग है क्रोध आदिकोंमें कोई उपयोग नहीं है. 
ओर निश्चयकर क्रोधर्म ही क्रोध है' उपय्रोगमें निश्चयकर क्रोध नहीं है, 
आठ प्रकारके ज्ञानावरण आदि कर्मी में तथा शरीर आदि नोकमोमे भी 
उपयोग नहीं है और उपयोगमें कम और नोकमे भी नहीं है, जिसकाल- 
में ऐसा सत्याथ ज्ञान जीवके द्ोजाता है. उसकालमें फेवल उपयोगस्व॒रुप 
शुद्वात्मा उपयोगके विनय अन्य कुछ भी भाव नहीं करता | 


श्श्र 


( १८४ ) 
( १६५ ) 


जह कशय मग्गितवियंपि कशयहाव॑ ण त॑ परिहयर । 
तह कमोदयतबिदों ण जहदि णाणी 5 शाणित्त ॥ 


एवं जाए णाणी अरणाणी पुणदि रयमेवाद । 
अण्णणत्मोछ्ुण्णो आत्महाव॑अगाणंतो ॥ 


... जेसे सुबर अम्निसे तन हुआ भी भ्रपने सुबर्णपनेक्नो नहीं 
धोड़ता; उसीतरह ज्ञानी कमेकि उद्यसे तप्नायमात हुआ भी ज्ानीपने 
लगावक्ों नहीं छोड़ता, इसतरह ज्ञानी जानता है। और भज्ञानी 
रागक्ो ही आता जानता है, क्योंकि वह अज्ञानी अज्ञानरुप अंधकारसे 
व्या्त है इसलिये आ़ाके खभावको नहीं जानता हुआ ग्रवतेता है। 


११६ 


( १८६ ) 


मुद्ध तु वियाणतों सुद्रं चेवपय॑ लहदि जीवों | 
जाणंतो हु असुद्ध॑ असुद्धमेषपय॑ सह ॥| 
शुद्ध भ्रात्माको जानता हुआ जीव शुद्ध ही आत्माकों पाता 
है श्रीर अशुद्ध आत्माको जानता हुआ जीव अशुद्ध आत्माको ही 
पाता है । 


११७ 


१८ 


( १६० ) 
( (प८ ) 
( १5६ ) 


' अषाणपणणा रंपिकण दो पुएणपावजोएस | 


दंपणणाणक्षि ठिशे रचछावियों ये अणणल्लि ॥ 


जो सब्वसंगगुक्की कायदि अपाणाणणों श्रणा | 
णत्रि कम शोकमं चेदा चिंतेदि एयर ॥ 


अपार भायंतों दंसणणास्पओ अगर्णपओ | 
लू अचिरेण भ्णाणमेव सो फ्रमपविमुकक ॥ 


(१८७ ) 
( शपम ) 
( १८६ ) 


जो जीव अपने आत्माको अपनेकर दो पुण्यपापरूप शुभा- 
शुभयोगोंसे रोकके दशेनल्लानमें ठहसा हुआ अन्यवसुमें इच्छारहित 
ओर सब परिमहसे रहित हुआ आत्माकर ही आत्माकों ध्याता है तथा 
कम नोकमेको नहीं भ्याता और आप चेतनारूप होनेसे उस स्वरूप 
एकपनेंको अनुभवता है विचारता है वह जीव दृशेनज्ञानमय हुआ, 
अन्यमय नहीं होके,. आत्माको .ध्याता हुआ .थोड़े समयमें ही कर्मोकर 
रहित आत्माको पाता है | 


११६ 


१९० 


(१६६ ) 

(१६२ ) 
तप है भेणिदा अज्य्रताणाणि णि पथदरमीरि री | 
[(&] गरणाएं मा हा 


( १६५ ) 
( ६५ ) 
( १६२ ) 


पृत्रेकद् हुए शगदेंग मोहरूप आखबोंके हेतु सं्वेक्षदेवने 
सिध्यात्य। श्रतान: प्रधिरतभात ओर योग, थे चार अ्रभ्यवसान वट्दे दूँ 
सो झानीके इन देतश्रोंका भाव होनेसे निवमसे आखवका निरोध 
दधाता है शरीर आख्बभावक बिना (नदहानेस ) करमका भी निरोध 
दाता है शरीर कमेके श्रभावसे नोकमोंका भी निरोथ होता है तथा 
नोकमके नियोथ दोनेसे संसारका निरोध होता दे । 


पाचियाँ संवर अधिकार पूर्ण हुआ | 


१६१ 


श्र निजराधिकार: 


श्र 


( १६३ ) 


उबभोगमिंदियेहिं दब्याणं वेद्शासमिदराणं । 

ज॑ कुणदि सम्मदिट्ठी त॑ सन्ब॑ खिज्रणिमित्त ॥ 

सम्पस्दष्टि जीच जो इंद्रियोंकर चेतन और अन्य अचेतन 
द्रव्योंका उपभोग करता है-उनको भोगता है बह सब द्वी निजेराके 
निमित्त है! 


( १६४ ) 
दव्बे उनभुजंते शियमा जायदि सुहं च दुबख वा | 
त॑ सुहदुकखम॒दिए्णं वेददि अह शिज्षरं जादि ॥| 
परद्रव्यकों भोगनेस सुख अथवा दुःख नियमसे होता है 
उदयमें आये हुए उस सुखदुःखको अनुभवता है भोगता है आत्वादत्ता 


है फिर बह आस्वाद देकर करमेद्रन्य झड़ जाता है।। निजेरा होने घाद 
फिर वह कमे नहीं आता। 


१२३ 


(१६४ ) 


अगुज्तों वेश्लो परिसों शो शणमुवयादि। 
पोगहकमसुदय तह मुंजदि रेव बज्भए णाणी ॥ 

जैसे वैद्य विषको भोगता हुआ भी मरखको नहीं ग्राप्त होता। 

उसीतरह ज्ञानी पुदृ़्कमेके उदयकी भोगता है तो भी वंधता नहीं है। 


( १६६ ) 


जह मर्ज फिमारों अरदिभावेण मजदि ण पुरिणों। 
दयुबभेगे अद्दो णाणी पिण पा्मदि तहेग ॥ 
जैसे कोई पुरुष भदिरको बिना प्रीतिसे पीताहुआ मतवात्ा 
नहीं होता; उसीतरह ज्ञानी भी दृब्यके उपभोगमें तीज रागरहित हुआ 
कर्मोसे पहीं बंधता । 


श्ष् 


( १६७ ) 


सेबंतोवि ण॒ सेवह असेवमाणोत्रि सेवगों कोई । 
पगरणचेट्टा कस्सवि ण॒ य पायरणोत्ति सो होई॥ 
कोई तो विषयोंकों सेवता हुआ भी नहीं सेवता हे ऐसा कहा 
जावा है, और कोई नहीं सेवता हुआ भी सेवलेबाला कहा जाता हैं, 
जैंसे किसी पुरुफके किसी कायेके करनेकी चेष्टा तो है अर्थात्‌ उस 
प्रकरश॒की सब्र क्रियाओोंकों करता है ती भी क्रिसीका कराया हुआ 
करता है बह कार्यकरनेचाला स्वामी हैँ ऐसा नहीं कदम जाता। 


(शव) 
उदयबिवागों विविहों कम्माएं वण्णिओं जिशणवरेहिं। 
ण॒ दु ते पज्क सहावा जाणगभावों दु अहमिक्ी | 
कर्मके उदयका रस जिनेश्वर देवने अनेक तरहका कहा है 
वे कमेविपाकरसे हुए भाव मेरा स्वभाव नहीं दूँ में तो एक ज्ञायकस्वभाव- 
स्वरूप हूं | 
शर्ट 


( १६६ ) 


पुरशकम रगो वर विवागोद््रों लदि एसी । 
श दु एस मज्छ भावों जाणगमातों हु ऋगिक्ो ॥ 
सम्पद्ृषट ऐसा बाला है कि यह राग पुहुकम है उसके 
विपाकका उदय है जो मेरे अतुभवमें रागहप प्रीतिर्म आखाद होता 
है सो यह मेरा भाव रहीं है, क्योंकि निश्वयकर में तो एक ज्ञायकमाव- 
स्प हूँ 
( २०० ] 
एव सम्पहिद्ठी अषाएं मुणदि जाणयहार | 
उदय॑ का्मविवागग ये मुराद तन वियाणंतो।! « 
इस तरह सम्यर्ट अपनेको ज्रायकवभाव जानता है थ्रोर 


बुक यथायेखरुपको जासता हुआ कमेके उद्यकों कमेक्रा विपाक 
.. ज्ञान से बढ़ता है ऐसी प्रवृत्ति करवा है| 


0 


परमाणुमित्तय॑ पि हु रायादीणं तु विजदे जस्स । 
गवि सो जाणडदे अप्या-णयं तु सब्वागमपरोदरि ॥ 


' अपाणमयाणंतो अणणयं चावि सो अयाणंतो | 
कह होदि सम्मदिद्दी जीवाजीबे अयाणंतों ॥ जुम्म॑ | 


निश्चयकरके जिस जीते रागादिकोंका लेशमात्र (अंशमात्र ) 
भी मेजूद दे तो बह जीव सब शाल्तोंको पढा हुआ होनेपर भी आत्मा: 
को नहीं जानता और आत्माकों नहीं जानता हुआ परको भी नहीं 
जानता है, इसतरद जो जीव आर अजीब दानों पदार्थकों भी 
नहीं जानता, वह सम्बस्दष्टि केसे होसकता हे? नहीं होसकता। 


१र७ 


( २०४ ) 


आमिशिमुदोहियणकेवल च त॑ होदि एकमेव पढे | 
मो एसो परमड़ों ज॑ लहिद शिब्बुर्दि जादि॥ 
मतिक्षान; श्रुवज्षान, अ्रवधिज्ञान। मनःपययज्ञान, केवलक्ञान 
यक्ञानक भेद दे वे तान पदों ही प्राप्त 6 सभी एक ज्ञान नामसे 
कहे जाते हैं सो यह शुद्धनयका प्रिपयर्वरूप प्षानसामान्य है इसलिये 
यही शुद्धनंय है सिसको पाकर आत्मा मोक्षपदको प्राप्त होता है। 


१५६ 


(००१ ) 


गाणगुणेश विदीण एयं तु पय॑ ऋषि एे लह॑ति । 
त॑ गिरह णियदमोद जद इच्छोति कमपरिपोकर्स ॥ 
हे भव्य जो तू कमका सब्॒ तरफसे भोत्त करना चाहता हू 
तो उस निश्चित ज्ञानकों ऋहसकर । क्योंकि श्ञानगुणकर रहित बहुत 
पुरुष बहुत प्रकारके फर्म करते हैं तो भी इस ज्ञानखहप पद़कों नहीं 
प्रा होते। 


(२०६ ) 


पद दो णिर्व॑ संतुद़्ों होहि शिऋरमेद्लि | 
एदेस होहि तिषो होहदि तुह उत्तम प्लोक़स | 

हे भव्य जीव | तू इस ज्ञानमें सद्ाकाल रुचिसे तीन हो 

श्र हसीमें हमेशा संतुष्ट हो अन्य फोई कह्याणकारी नहीं है और 


इससे द हो अन्य बुद्च इच्छा रहीं रहे ऐसा अतुभवकर ऐसा करनेसे 
हेरे उत्तम सुख होगा। 
१६० 


( २०७ ) 


को णाम भणिज्ञ वो परदर्द्य मय हम हवदि दत्व॑ | 
अप्याणमणणों परिगह हु णियद वियाणंतों॥ 
ऐसा कोन ज्ञानी पंडित है ! जो यह परूव्य मेरा द्रव्य है 
ऐसा कहे, ज्ञानी तो न कहें। कसा है ज्ञानी पंडित ? अपने आत्माको 
ही नियमस अपना परिग्रह जानता हुआ प्रवतेता है । 


( शृध्प ) 


पज्क॑ परिगहों जद तदों अहमजीव्द तु गच्छेज्ञ | 
णादेव अह॑ जक्मा ततह्या ण परिगहों भज्क॥ 
ज्ञानी ऐसा जानता है क्लि जो मेरा परद्वव्य परिम्रह हो तो 
मैं भी अजीवपनेको प्राप्त हो ज्ञाईं, जिसकारण में तो क्षाता ही हूं 
इसकारण मेरे कुछ भी परिम्रह नहीं है। 


१३१ 


(२०६ ) 


छिज्नदु वा मिजदु वा शिज्हु वा अहेब जाहु विषल्य॑ | 
जा तह गर्छटु हि हु श परिंगहो गज ॥ 


जानी ऐसा विचारता है कि परद्रव्य छिद जाओ अथवा 
भिद् जाओ अथवा कोई ले जाओ था नष्ट 


ए हो जाओ जिसतिसतरहसे 
चल्ीजाओ तौ+ी निश्चयकर भेरा परदव्य परित्रह नहीं है। 


(१२ 


( २१५ ) 
अपरिंगहों अगिच्छो भणिदों गाएी व णिच्छदे धर्म्म । 
अपरिगहो दु धम्मस्स जाणगों ते सो होई॥ 
ज्ञानी परि्रहसे रहित हू इसलिये परिग्रहकी इच्छासे रहित 


क्र ु 


है ऐसा कहा हे इसीकारण थरमको नहीं चाहता इसीलिये धर्मका परिग्रह 


ु] 


नहीं है वह ज्ञानी ध्मका कायक दी है । 


हा च 
चल 
।] 
अरे 
जनम, 


अपरिगही अगिच्छी मणिदी णाणी य णिच्चादि अहम्प॑ | 
अपरिंगही अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ 
क्षानी इच्छारदित दे इसलिये परिम्रदरद्ित क्या है इसीसे 
अपमंकी इच्छा नहीं करता, वह क्षानी अथर्मेका परिमह नहीं रखता, 
इसलिये बद उस अथर्मका श्ायक दी है । 


(२६१) 


अपरिंगहो अगिष्यों भरणिदों गणी ये गिल अगर | 
अपरगहे दु असृणुत् जाणगों पेश मो होदि॥ 
इच्चारहित हो वही परिह रहित है ऐसा कहा है श्रोर 
ज्ञानी भोजनमो नहीं इच्द॒ता इसलिये ज्ानोके भोजनका एरिह कहीं 
है इसकारण वह ज्ञानी अशनभा ज्ञायक ही है। 


(२६३ ) 


अपरिगही अगिच्छों भणदों णाणीय शिच्धद पाणं | 

अपरिगही हु पाणुस आएगी तेण में होदि॥ 

, इच्चारहित है वह परिमररहित कहां गया है और ज्ञानी 
जल आदि पीनेकी इच्छा नहीं रखता, इसकाएण पानका परिऋह 
ज्ञामीके नहीं हैं इसलिये वह ज्ञानी पातका ज्ञायक ही है। 


१३१४ 


( २१४ ) 


[क्न (४. हक न. 


एमादिए दु विविहे सत्बे भावे य णिच्छदे णाणी | 
जाणगभावों णियदों णौरालंवों हु सखल 

इस प्रकारकी आदि लेकर अमेक प्रकारकें सव भावोंको 

तानी नहीं इच्छता। क्योंकि नियमसे आप क्ञावक भाव इसलिये 


सबमें निरालंब है. | 
(२६४ ) 


उपण्णोदयभोगो विश्ोगवुद्धीए तस्त सो णित्व। 
कंखामणागयस्स य उदयरम ण इत्लए णाणी ॥ 
उत्पन्न हुआ वतमान कालके उद्यक्ा भोग उस ज्ञानीके 
हमेशा वह विय्ोगकी बुद्धिकर बता है. इसलिये परिग्रह नहीं है और 
आगामी कालमें हानवात उदयकी जानी वांछा नहीं करता इसलिये 
परिप्नदद नहीं है। तथा अतीतकालका बीत ही डा सो यह बिना कहां 
सामथ्येसे ही जानना कि इसके परिमह नहीं है.। गयेहुएकी .बाँा 
ज्ञानीके केसे हो 


है 


१३५ 


(११६ ) 


तो पेददि वेदिज्ञदि सगरए पगए विशस्तदे उहय॑ | 
त॑ जाणगो दु सारी उमयंप्ि ण कंखह कयावि ॥ 
जो अनुभव करनेवाह्य भाव अर्थात पेदक्माव भ्रौर जो 

अतुभव करने योग्य भाव भ्रयात्‌ वेधभाव इसतरह वेदक और वेश 
ये दोनों भाव आत्माके होते हैं सो अमसे होते हैं एक समयें नहीं 
होते। ये दोनों ही समण समयमें विनस जाते हैं | ग्रात्मा दोनों भावोंमे 
तिल है इसलिये ज्ञानी झत्मा दोनों भावोंका ज्ञायक ( जाननेवाला ) 
ही है इन दोनों भावोक्री ज्ञानी कदाचित्‌ भी नहीं चाहता | 


(११७ ) 


पंधृभोगणिपिति अच्मक्सागोदरपु शाणिस | 
संधारदेहविसएतु शेप उजज्दे शंगों॥ 
बंध और उपभोगके निमित्त जो श्रध्यवसामके उदय हैं दे 


संसारषिष्यक और देहके विपय है उत्तों ज्ा्ीडे राग नहीं उपजता। 
१३६ 


गाणों सगणतहों सब्बदब्बेस कृम्ममज्कगदों। 
णी लिपदि रजारण दू कष्ममज्के नहा कण ॥ 


अणणाणी पुण रत्तो सब्यदब्बेतु कम्ममज्कगदों 
लिप्पदि कम्मराएण दु ऋषमज्क जहा लोड ॥ 
क्षानी सब द्रब्यमि रागका छोड़नेवाला दे बह कर्मेके सब्यमें 
प्राप्त दोरहा है तीभी कमरेपी रजस नहीं लिप्त होता; जैसे क्रीचढ़सें 
पढ़ा हुआ सोना, और अत्षानी सब्र द्रव्योंमें रागी हे इसलिये कमेके 
मब्यको प्राप्त हुआ, कमरजकर लिप्त होता है जैसे कीचमें पड़ा हुआ 
जोड़ा अर्थात्‌ जैसे लोहेक का लग जाती दे पेस 


पक 


मुजतससवि पिविहे सबित्तावित्तमिस्ियें दले। 
संसत्स पेदभागों गति सक्दि फिएणगो काउं ॥ 

तह गाशिस्स दि पिविहे सचित्तावित्तमिसपिए दब्पे | 
मुजंतससवि णाणं गे सकमणणाणद रह ॥ 

जया ते एव संखों सेदरहाब तय॑ पजहिण। 
गच्छेल फिएहभार्॑ हहया सुदत्तणं पजहे ॥ 

कह पंद्यो पोगलदों हया मुकृतणं परहिदण । 
गन्केज किएभाव॑ तया सुफतएं पजहे ॥ 

तह णाणी वि हु जहया शाणसहाई तय॑ प्रजहिसुश | 
अणणऐण परिणदो कया अण्णाणद गस्‍्छे ॥ 


जंसे शंत्र अनेक प्रकारके सचित्त अखिल मिश्रित अहव्योंका 
भच्तषण करता है तोभी उस शंखका सफेदपना काला करनेको नहीं 
सम्रथ होसकते उसीतरह अनेक ग्रकारके सचित्त अखित मिश्रित 
ख़्योंकी भोगनेवाल ज्ञानीके ज्ञानके भी अन्लानपना करनेक्री किसीकी 
भी सामश्ये नहीं है। ओर तेस यही शंख सिससमयर अपने उस 


मै 


औैव सभावका छोड़कर क्ृप्णभावका प्राप्त द्वोता हे; तब सफेदपनको 


है 


छोड़ देता हू उसीतरह क्षानी मी निश्चयकर्‌ जब अपने उस ज्ञानस्वभाव- 


शी 


॥54| 


है. है क्र जप 
का छोड़कर अज्ञानकर परिणमता है इस समय अज्ञानपनेकों प्राप्त 
द्वता है | 


न] 
र१९त 
रि है. 


( २२७ ) 
( २२१४ ) 
( २२६ ) 
( २२७ ) 


[48 हि 4७] 


पुरिसो जह कोषि इह वित्तिशिमित्तं तु सेवए राय॑ | 
तो सोबि देदि राया विविहे भोए सुहुष्पाए | 

एमेव जीवपुरिसों करम्मरय॑ सेवदे सुहणिमित्त । 

तो सोबि देइ कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए ॥ 

जह पुण सो चिय पुरिसो वित्तिणिमित्त ण सेवदे राय॑ । 
तो सो ण देह रायां विषिहे भोएठ सुहृष्पाएं॥ 


एसेव सम्मदिट्टी विसयत्थ॑ सेवए ण कम्परय॑ | 
तो सो ण देह कम्मो विषिहे भोण सुहष्पाएं॥ 


जैसे इस लोकमें कोई पुरुष आजीविकाकेलिये राज़ाको सेवे 
तो वह राजा भी उसको सुखके उपलानेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको 
देता है इसीतरद जीवनामा पुरुष सुखके लिये कमेरपी रजकों सेवन 
करता है तो वह कमें भी उसे सुखके उपजानेवाल अलक पकारके 
भोगोंको देता है भर जेसे वही पुरुष आरजीविकाक्रेलिये राज़ाको नहीं 
सेवे हो वह राज! भी उसे मुखके उपजानेबाले अनेक प्रकारके मोगोंको 
नहीं देता है इसीतरह सम्यग्दरष्ठि विषयोंके लिये कमेरूपी रजको नहीं 
सेवता, तो वह कमे भी उसे सुखके उपजानेवाले अनेक प्रकारके 
भोगोंको नहीं देता। 


१४१ 


श्श्प ) 


सम्पहिट्टी जीवा शिस्संका होंति णिव्मया तेण | 
सत्तमयविषमुक्का जक्ला तक्ना दु णिस्संका || 
ह सम्यरृष्टि जीब निःशंक होते हैं इसीलिये निर्सय हैं क्योंकि 
सप्तमयकर रहित हैं इसीलिये निःशंक हैं। 


( +८६ ) 


जो चत्तारिवि पाए छिद्॒दि ते कम्मबंधमोहकरे | 
सो णिस्संकोी वेद सम्मादिट्टी मृणयत्यो ॥ 
जो आत्मा कमेबंधक कारण मोह करनेवाले मिथ्यात्वादि 
भावरूप चारों पादोंका निःशंक हुआ काटता & चह आत्मा निःशंक 
सम्बनस्द्ष्टि जानना चाहिये । 


जो 6 ण॒ करांद कल कम्मफ्लंस तह सत्मधम्मसु | 
सो गिकंस्रो चेढ्ा सम्मादिद्री मुणेयच्यी ॥ 
जा आत्मा कर्मेके फल्ोमं तथा सब धर्मामें वांद्या नहीं करता, 
बह आत्मा निःकांक्त सम्बन्धष्टि जानना | 


( 


हि 


११ ) 


जो ण करेदि जुगुण चेदा संब्मेसिमेव धम्णारं | 


सो सतु णिव्टिदिंगिच्यो सम्पादिट्री मणेयल्नो ॥ 


जो जीव सभी बल्तुके धर्मोमं ग्लानि नहीं करता वह जीब 
निश्चयकर विचिकित्सा दोपरहित सम्पर्ष्टि जानना। 


जो लग अगामृहो देह धरहिट्टि सलभावेतु । 

तो झलु अपृह॒दिद्ठी सम्माहिद्ठी गगेयल्वो ॥ 

जो दीप सद भावों मूठ नहीं होता ययाये दृष्टि रखता है 
वह ज्ञावी जीव निश्चयकर अमूठद्ष्ट सम्यर्दष्टि जानना। 


१४४ 


( २३३ ) 
जो सिद्धमत्तिजुत्तो उपगृहणगो दु सलवधम्माणं | 
सो उब्रगृहणकारी सम्भादिह्वी मुणेयल्ों॥ 


जो जीव सिद्धोंकी भक्तिकर सहित हो और अन्य बसतुके सव 
धर्मोका गोपनेवाला हो बह उपगृहनधारी सम्यस्ष्टि जानना चाहिये | 


( २३४ ) 


उम्मंग॑ गर छत संगंपि मग्गे ठवेदि जो चेदा । 
सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिद्दी इगेयलों॥ 


जो जीव उन्माग चलते हुए अपने आत्माको भी मागमें 
स्थापन करता है वह क्षानी स्थितिकरणगुण सहित सम्यस्टप्टि जानना | 


श्प्४' 


(२३४ ) 


जो इुरादि वच्छत्त॑ तियेह साहुण गोह्तपगम्मि | 
मे पच्छशमावजुदों सम्भादि्नी अंगेयलो॥ 
जो जीब मांक्षमागम स्थित आचाये उपाध्याय साधुपद सहित 
आत्मामे श्रथवा सम्यद्शेन ज्ञान चारित्रमें वात्सल्यभाव करता है वह 
बत्सत भावकर सहित सम्यस्दरष्टि जाना | 


( २३६ ) 


विज्ञाहपाह्ठो ग्रोह्पहेस भम जो चेदा । 
तो जिशणाणपहावी सम्माहिद्ी म्ंगेयलो॥ 
जो जीव विद्याह्पी रथमें चढा मनहपी रथके चलमेके मारमें 


भ्रमण करता है वह ज्ञानी जिनेश्वर के ज्ञानरी प्रभावगा करनेबाला 
सम्यर्ृष्टि जानना! 


सप्मो निजगधिकार। स्माए 
१४६ 


अथ बंधाधिकार: 


१४८ 


(०३७ ) 
( श३८ ) 
(२३६ ) 
( २४० ) 
(२४१ ) 


जह शाम कोबि परिपों शेहमतो दु रेशुबहुलम्मि । 
सयम्मि ठाछ्लूण ये करेए सत्येहिं वायामं ॥ 


छिंददि मिंददि य तहा तालीवलकयलिदंसपिीयों | 
सब्िताचित्ताणं फरेह दव्वाणमृत्रधाय॑ || 


उवधाय॑ कुंब्॑तस्स तस्स णाणाविहे्िं कररेहिं | 
गिच्छयदों चितिज्ञ हु कि पचचयगों दु र्यवंधों ॥ 
जो सो दु शेहमावो तक्लि शरे तेश तरस रखदंधी । 
रिच्छ्यदों विश्णेयं ण कायवेट्टाहिं सेशाहिं॥ 
एवं मिच्छादिद्वीं पहुंतो बहुविहस॒ चिट्ठासु । 
रायाई उम्श्नोगे छुब्बतो लिपपड रथेश || 


५(.२३७०) 
(६ शशृ८') 
( २३६. ) 
( २४० ) 


(२७१ ) 


: अगठकर कहते हैं कि जैसे कोई पुरुष अपनी देहमें तेलादि 
लगाकर बहुत थूलीवाली जगहमें स्थित होकर हृथियारोंसे व्यायाम 
करता है वहां तादवृक्त केलेका वक्त तथा घांसके पिंड इत्यादिकोंकों छेदता 
है भेदता है और सचित्त व अचित्त द्रव्योंका उपधात करता है। इस- 
प्रकार नानाप्रकारके करणोंकर उपधात करनेवाले उस पुरुषके निश्वयसे 
विचारों कि रज़का वंध किसकारणसे हुआ है ? जो उस मनुष्यमें तेल 
आदिका सचिकरण भाव है. उससे उसके रजका बंध लगता है यह 
निश्चयसे जानना । शेप कायकी चेष्टाओंसे रजका बंध नहीं है. इसग्रकार 
मिथ्याद्ष्टि जीव वहुत प्रकारफी चेष्टाओंमें बरतेमान है बह अपने उप- 
योगमें रागादि भावोंको करता हुआ कमेरूप रजकर लिप्त होता है. 
चंधता है।... 


१४६ 


रर९ 


(५४ ) 

( २४३ ) 

(२४४ ) 

(२४४ ) 

( २४६ ) 
जह पुण सो चेव शो रोहे सब्वक्षि अबशणिये मंते | 
रेणुवहुलम्मि ठाणे करेदि सत्येहिं वायाम॥ 
हिंद॒दि भिदृदि य तहां तालीतलकयलियंसपिडीओ | 
सच्चित्तावित्ताएं करेह दव्याणमुत्रधायं || 
उवधाये इन्बंतरस तस्स शाणाविहर्हि करणेहिं | 
गिच्छयदों चितिज्नह्‌ किपद्नयंगों स स्यवंधों ॥ 
जो सो दु रेहमावरों तह्षि णरे तेण रवबंधों | 
णिच्छयदों विण्णेय॑ श्‌ कायचेट्राहि प्रेसाहि॥ 


एवं प्रमभादिद्ठी बहंतो पहुशिहिसु जोगेसु | 
अकरंतो उबझ्ोगे रागाह ण लिपह स्थेण ॥ 


(२४२ ) 

रष्ट१ ) 
( २४४ ) 
(२४५ ) 
( २४६ ) 


जैसे फिर बोही मनुष्य वेल्ादिक सव चिकनी बस्तुकों दूर 
करके बहुत रजवाले स्थानमें शब्रोंका अभ्यास करता है, तालवृत्षकी 
जड़को केलेक बृक्तकों तथा बांसके विड़ेको छेदन भेदन करता है और 
सचित्त अचित्त द्रव्योंका उपधात करता है। वहां उपघातकरनेवाले 
उसके नानाप्रकारके करणोॉकर मिश्वयसे जानना कि रजका धंध किस- 
कारणसे नहीं होता १ उस पुरुषके जो चिक्षनता हे उससे उसके रजका 
बंधता निश्रयसे जानना चाहिये; शेप कायकी चेष्टाओंसे रजका बंध 
नहीं होता। इसग्रकार सम्यग्दृष्टि वहुत तरहके योगोंमें बतेमान है वह 
उपयोगमें रागादिकोंको नहीं करता इसलिये कमेरजकर नहीं लिप्त 


होता। 


(४१ 


(५४७ ) 


जो मएणदि हिंसामि ये हिसिल्लामि ये परेहि सत्तेहिं । 
सो मृहों अश्णाणी णाणी एत्तों दु विषरोदो॥ 
जी पुरुष ऐसा मानता है कि में पर जीव मारता हूं और 
प्रजीवोकर में माराजता हूं पर मुझे! भारते हेँ वह पुरुष सोही है 
अज्ञानी है और इससे विपरीत ज्ञानी है ऐसा नहीं मानता | 


एश्रे 


( स्ट८ ) 


( २४६ ) 


आउक्खयेण मरणं जीवाण जिशवरेहिं पणणु्त | 

आउं ण॒ हरेसि तुम कह ते मरणं कय॑ तेसि॥ 

आउक्खग्रेण मरणं जीवाणां जिणशवरद्धिं पण्णत्त | 

श्राउं न हर॑ति तु कह ते मरणं कंये तेहिं॥ 
जीवेंके मरण है वह आयुकरमेके ज्षयसे होता हे ऐसा 
जिमेश्वर देवने कद्ा है सो दे भाई तू मानता हे कि में परजीवको 
मारता हैं यह अक्षान है क्योंकि उन परजीवोंका आयुकम तू नही हरता॥ 
तो तने उनका मरण केसे किया १। तथा जीबोंका सरण आयुकमके 
क्षयसे हाता है ऐसा जिनेश्ररदेवन कहा ८ परतु हे भाई तू ऐसा मानता 
$ कि में परजीवोकर मारा जाता हूँ यह मानना तेस अक्ञान हे क्योंकि 
परजीब तेरा आयुकर्म नहीं हस्त इसलिये उन्होंने तेरा मरण केसे किया | 


१४३ 


( ६४५० ) 


जो मण्णद्वि जीवेमि य जीविज्ञामि ये परेहिं सत्तेहिं | 
मो मृहो अएणाणी णाणी एसो दु विभरीदों ॥ 
जो जीव ऐसा मानता है कि में परजीबोकी जीवित फरता हूं 
और परजीव भी मुझे जीवित करते हूँ वह मृढ ( मोह ) है; अतानी है 
परंतु ज्ञानी इससे विपरीत है ऐसा नहीं मानता इससे उल्टा मानता है 


(ह्‌् 


आउद्येण जीवदि जीवो एवं भ्ति सवेण्ध । 

आएं च ण॒ दसि तुम कह तए जीविय॑ कय॑ तेसि ॥ 

आउद्येण जीवदि जीवों एवं भणंति सलण्ह | 

आउं च ण दिति तुहं कहं गु ते जीवियं कय॑ तेहिं ॥ 

जीव अपनी आदुफे ददवसे जीता है ऐसा सर्वेज्ञदेव कहते 

हैं सा हे भाई न पर जीवका आयुकर्म नहीं देता ता नूमे उन परजीवों- 
का जीवित केसे किया ? ओर जीव अपने आयुकमके उदयसे जीता है' 
ऐसा सवेज्देव कहते हैं सो है भाई परमीव तुके आय्रुकर्म नहीं 
देता, तो उन्होंने बेरा जीवन केसे किया ? | 


( २४३ ) 


को के 


जो अप्पणा 5 मएणदि द।खिदसहिद करमि सत्तेति । 
सो मृटठों अण्णा्णी शाणी शत्तों हु विवरीदों ॥ 
जो जीव ऐसा मानता है कि में अपनेकर परजीवोंकों ठुःखी 
सुखी करता हूं वह जीव मोही हे अज्ञानी है ओर ज्ञानी इससे उल्लटा 


मानता है 
ह १४५ 


(१ 


(२४४ ) 
( २४४ ) 


( २४६ ) 


फममोदृएण जीवा दुव्सिदस॒हिदा हति जदि सच्चे | 
फर्म्म च ण देसि तु दुक्सिदसुहिदा कह कया ते | | 


फेम्मीदएण तीवा दुव्सिद्म॒हिदा हपंदि जदि सब्बे | 
फर्म च ण॒ दिंति तुहं कदोसि कह दुक्सिदों तेहिं॥ 
फम्मोदएण जीवा इविसिद्सुहिद्य हवंति जदि सच्चे | 


फम्म चरण दिति तुहं कह त॑ पुहिदों कदों तेहिं॥ 


जा 


(२४४ ) 
(२४४ ) 
( २१४६ ) 


( ' सत्र जीव अंयने कर्मक्रे उद्यसे ठुःखी सुखी होते हें जो ऐसा - 


5: 
मुखी कैसे किय्रे ? सत्र जीव अपने कमके उदयसे दुःखी सुखी होते 
हैं जो ऐसे हैं तो है भाई वे जीव तुमको कमें तो नहीं देते उन्होंने 
हुःखी, त्‌ कैसे किया, तथा सभी जीव अपने कर्मके उद्यसे दुःखी सुजी 
जो होते है सो हे भाई ऐसा हे तो वे जीव, कर्मोकों तुमे दे नहीं सकते , 


तो उन्होंने 8४४३ तू सुखी केसे फ़िया | 


च्च््ज 


धर 


९७ 


( 2४७ ) 
(२४५८ ) 


जो पर जो य दुहिदो जायदि कम्मोदयेश सो सल्नो | 

तह्ना दु मारिदी दे दुह्वविदों वेदि ण॒ हु पिच्छा ॥ 

जो ण गरदि ण य दुहिदी सोपि य कम्मोदयेण चेव खलु । 

तक्षा ण मरिदों णो हुह्यविदों पेदि श हु मिच्छा ॥ 

जो मरता है और जो दुःखी होता है. वह सब कमेके उद्यकर 

होता है. इसलिये तेरा “में मारा में दुःखी किया गया” ऐसा श्रृमिमाय 
क्या मिथ्या नहीं है ! मिथ्या ही है। तथा जो नहीं मर्ता और ले 
दुःखी होता, वह भी कमेके उद्यकर ही होता हैः इसलिये तेरा यह 
अभिम्राय है “कि में मारा नहीं गया और से दुःख्री किया” ऐसा भी 
अभिष्राय क्या मिश्या नहीं हैं १ मिध्या ही है] 


श्ष्प 


(२४६ ) 


एसा द जा मई दे दुः/खिद्सुहिदे करेमि सत्तेति । 
एसा दें मृठमई सुद्यासुदं बंधए कर्म्म॥ 
है आत्मन तैरी जो यह बुद्धि है कि मे जीबोंको सुखी दुःखी 
करता हूं। यह तेरी मूठबुद्धि मोहरबररूप बुद्धि ही शुभअशुभ कर्मोको 
धांधती है | 


१५६ 


( २६० ) 
( २६६१ ) 


(6. 


दुक्सिद्स॒हिदे सत्ते करेमि ज॑ स्वमज्मा्नतिद ते | 
ते पायबंधग वा प्रुएणस्स व बंध्ंगं होदि।॥ 
मारिमि जीवाबेपि य स्ते ज॑ एवमज्मबसिद ते | 
त॑ पूव्रवंधगं वा पुणशस्स व बंध होदि॥ 
है आात्मन्‌ तेरा जो यह अभिग्राय है कि में जीवोंकों दुःखी 
सुखी करता हूं वह ही अभिप्राय पापका बंधक है तथा पुर्यका बंधक 
है। अथवा में जीवोंको मारता हूं अथवा जिवाता हूं जो ऐसा तेस अ- 
भिग्राय है बह भी पापका बंधक है श्रथवा पुण्यका वंधक है । 


१६९ 


( +६२ ) 


अ्म्कसिदेश बंधों सत्ते मारठ मा व मारेड | 
एसो वंध्रसप्ासों जीवा्ं गिच्छयंणयस्स ॥| 
निश्य नयका यह पत्त है. कि जीवबोंको मारों अथवा मत 
मारे; यदर तीबीकि कर्मबंध श्रस्ववसाथकर ही द्वोता है यह ही बंका 
संछ्तप दे । 


१६१ 


( २६६३ ) 


( १६४ ) 


एयमलिये अदतसे अवंभवेरे परिगहे चेव | 
की अज्यवसाणं ज॑ तेरा दु बज्कए पांव || 
तहति ये सच्चे दतते व॑भे अपरिगहलणों सेत्र | 
कीर अज्मवसाएं ज॑ तेण द बज्कए पुणरां ॥ 
पहले हिंसाका अ्रध्यवसाय कहा था उसीतरह अमृत्य चारी 
आदिसे विना दिये परधनका लेना, स्लीका संसगे, धनधान्यादिक इनमें 
जो अध्यवसान किया जाता है उससे तो पापका बंध होता है ओर 
उसीतरह सत्यमें दिया हुआ जेनेमें ब्ह्मचयेमें ओर अपरित्रहर्मं जो 
अध्यवसान किया जाता है उससे पुस्यका बंध होता है| 


4 


( २६५ ) 


पत्यु पदुच ज॑ एण भज्फवसाशं तु होड़ जीवाणं | 
स॒ य बत्युदों दु बंधों अज्मवसारेण बंधोत्थि॥ 
जीबोंके जो अध्यवसान है वह बस्तुकों अवलंबन करके होता 
हू। तथा बसतुसे बंध नहीं हू, अध्यवसानकर ही बंध है । 


( २६६ ) 


दुविधदसहिंद जीवे करेपि बंधेमि तह विभोचेमि । 
जा एसा भ्ृठमई णिरत्थया सा हु दे मिच्छा॥ 
दे भाई तेरी जो ऐसी भूढयुद्धि है कि में जीवोंको हुखी 
सुखी करता हूँ बंधाता हैं और छुड़ाता हूँ चह मोहरवरूप बुद्धि निरथेक 
है जिसका विषय सत्यांथ नहीं है. इसलिये निश्चयकर मिथ्या है । 


१६३ 


( २१६७ ) 
ग्ज्फ्मसाणणिमिर्त जीवा पज्म॑ति कम्मणा जदि हि । 
मुद्नति मीक्सफें दिदां ये ता कि करोसि तुम॥ 
हे भाई जो जीव अध्यवसानके निमित्तसे केसे वंधते हूँ 


ओर मोश्मागम तिछेहुए कमेकर छूटते हूँ ऐसा जब है तो तू क्या 
करेगा ९ तेरा तो चांधने छोड़नेफा भ्रभिप्नाय विफल हुआ | 


१६४8 


सब्बे करद जीवों थ्ज्मवसाणेण तिरियरेरयिए | 
देवमणुये ये सब्बे परणणं पार्व॑ च शणेयविहं॥ 
धम्माप्रम्म॑ च तहा जीवाजीवे अलोयलोय च । 
सब्बे करें. जीवों अज्यवसाणेण अप्याणं॥ 
सीब अध्यवसानकर अपने सब तिवच नाएफ देव मनुष्य 
सभी पर्यावोकों करता है और अनेक प्रकारके पुस्यपर्पोंको अपने करता 
है तथा धमे अ्रथ्म जीव अजीव और लाक अल्लोक इस सभीको 
जीव भ्रध्यवसानकर आत्मचरूप करता है | 


श्द्र्‌ 


( २७१ ) 


एदाणि शत्वि जेसि अज्कवताणाणि णए्वगादीणि | 
ते भमुहेण सुहेण व कम्मेण मुगी ण लिपंति ॥ 


ये पू्वोक्त अध्यवसाय तथा इसतरहके अन्य भी अध्यवसान 
जिनके नहीं है वे मुनिएत अशुभ अथवा शुभकमेसे रहीं लिए होते । 


(२७१ ) 


बुद्ध ववसाओपि ये अज्भवसाणं पई ये विएणाणं । 
एक्मेव सब्य चित्त भावों य॑ परिणामों ॥ 
बुद्धि व्यवसाय और अध्यवसान और सति विज्ञान चित्त 
भाव और परिशर थे सत्र एकाये ही हैं. नाममेद है इनका अथे जुदा 


नहीं है। 


१६६ 


( २७२ ) 


एवं बतहारणथ्ों पडिसिद्रों जाय णिच्छयणयेण | 
फिन्दयणायासिद्ा पुण भ्ुणिणो पाव॑ति शिक्वारं ॥ 
पृथकथितरीतिसे श्रध्यवसानकूप व्यवद्यारमय है वह निश्वय- 
नयसे निपंधरूप जाना जो मुनिराज निम्चयके आश्रित हैँ वे मोक्षको 
पाने है । 


( २७३ ) 


बदसमिद्रीगुत्तीओं सीलतव जिणवरेद्दि पएण्त | 
कुब्यतोति अमच्रो अणएणाणी मिच्छदिट्वी दु॥ 
परत समिति गुप्ति शील तप जिनेश्वर देवने कहे हैँ उनको 
करना हुआ भी अभव्य जीव शत्तानी मिथ्यादृष्टि ही है। 


१६७४ 


(२४४ ) 


पोव्स असहृहंतों अभवियसत्ती दु जो अधीएज | 
पाठों ण करेदि गुण असहुहतस्स शा हु॥ 
जो अभव्य जीव शाल्षका पाठभी पढवा है परंतु मोशतत्तका 
श्रद्धान नहीं करता; तो ज्ञानका भ्रद्धात नहीं करनेवाले उस अभव्यका 
शाक्ष पठना लाभ नहीं करता। 


( २७४ ) 


सदहृदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणे य फासेदि । 
धर्म भोगणिमित्त ग दु सो कमक्सयरशिमित्त ॥ 
चह अभ्रव्य जीव धर्मको भ्रद्धान करता है प्रतीति करता है 
रुचि करता है और खरीता है वह संसारभोगक्े निम्ित्त जो धर्म है 
उसीकी भद्धान आदि करता है परंतु कमेज्ञय होनेका निमित्तरूप धर्मका 
भरद्धात आदि नहीं करता। 


(६६ 


( २७६ ) 


( २७७ ) 


आयारादी णा्ण जीवादी दस च॑ विण्णेय॑ | 

छल्जीवणिक चे तहा भणह चरित्त तु बबहारों ]| 

आदा सु मज्क गाण आदा में दंसर चरित्त च॑ | 

आ्रादा परकखाएं आदा में संबरों जोगो॥ 
आयचारांग आदि शात्र तो ज्ञान है तथा जीवादि तत्त्व हैँ वे 
दशेन जानना और छद कायके जीवोंकी रक्षा चारित्र है इस तरह तो 
ध्यवहारनय कहता है. ओर निश्रयकर मेरा आत्मा ही क्षान हे भेरा 
आत्मा ही दशन और चारित्र है मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है मेरा 
श्रात्मा दी संबर और योग (समाबि-ध्यान ) है। ऐसे निश्वयतत्र कहता... 


है 


१६६ 


( २७८ ) 


( २७६ ) 


जह फलिहमणी सुद्दों शो सय॑ परिणम रायमाईहिं | 
र॑मिज्ञदि अण्णेहिं दु सो रचादीहिं दव्वेहिं॥ 


एवं णाणी छुद्टों श॒ सय॑ परिणमह रायमाईहि | 
राइजदि अरणेहिं दु सो रागादीहि दोसेहिं॥ 
जैसे स्फटिकमणि आप शुद्ध है वह ललाई आदि रंगरवरूप 
आप तो नहीं परिणमती परंतु बह दूसरे लाल काले आदि द्रव्योंसे 
लाई आदि रंगरवरूप प्रणमती है इसीप्रकार ज्ञानी आप शुद्ध है वह 
रागादि भावोंसे आप तो नहीं परिणमता, परंतु अन्य रागादि दोपोंसे 
रागाद्रिप किया जात है । 


( #८० ) 
गण ये गयदोसमोह कुब्दि गाणी कसायमाव॑ वा | 
सयपप्णणो ण्‌ सो तेण कारों तेसि भावाणं ॥ 
छानी आप दी अपने राग देप मोह तथा क्यायभाव नहीं 
करता, इसकारण बह ज्ञानी उन भावोंका ऋरनवाला (कर्ता ) नहीं है। 
( २८१ ) 
गयक्षि य दोसल्लि ये फसायकम्मेस चेष जे भावा | 
तेहिं हु प्रिशमंती गायाई वंश्रदि प्रुणोण्नि ॥ 
राग हैप और क्रपायकर्म इनके होनेपर जो भाव होते हैँ 


जे 


उनकर परिणुमता हुआ अकषानी शागादिकोंको वार वार बांधता है। 


( शपर ) 
रायक्षि य दोसक्षि ये कसायकम्मेसु चेव जे भावा | 
तेहिं दु परिणमंतों रायाई बधदे चेढा॥ 
राग द्ेंप और कपायकर्मेके होनपर जो भाव होते हैँ उनकर 
परिणमता हुआ आत्मा रगादिकोंको बांवता हैं । 


१४ 


(७२ 


. (२५३ ) 

( २८७ ) 

( ए८४ ) 
अपकिक्षमर टुविह अपचखारं तहेव विर्णेय॑ | 
पएजुबएसेण य अकारओ वरिणिओ थेया || 
अपडिक्षयरं दुदिह द्ते भाप तपहा अपचसाएं | 
पएगुवएसेण ये अकारओ वरिणओ थेया ॥ 
जावे अपडिक्षमरं अपबचसाणं थे देखभावारं | 
उनपर आदा ताव॑ क्रत्ता सो होह शायलरो ॥| 


( *८३ ) 
( 3२८४ ) 
( ४८५ ) 


अप्रतिकमण दो प्रकारका जानना, उसी तरह अ्र्रत्याख्यान 
भी दो प्रकारफा जानना, इस उपदेशकर श्रात्मा अकारक कहां हे। 
श्रप्रतिक्मण दो प्रकार है एक तो द्रव्यमें दूसरा भावमें उसीतरह अ- 
प्रत्याख्यान भी दो तरहका है एक द्ृव्यमें एक भावसें इस उपदेशकर 
आत्मा अक्रारक कहा है। जब तक आत्मा द्रव्य ओर भाषमें अप्रति- 
क्रमण ओर अप्रत्याव्यान करता है तब तक यह आत्मा कर्ता द्वोता है. 
ऐसा जानना | 


(४३ 


( श८६ ) 


( भ८७ ) 


आधाकम्माईया पु्गलदन्वस्स जे इसे दोसा | 

कह ते कुब्चर णाणी परलगुणा उ जे णित्र ॥ 

श्राधाकम्म॑ उद्देसियं च पुरगलमय इम दब | 

कह त॑ मम होए कय॑ ज॑ शिक्रमवेयणं उत्त ॥ 

अधःकर्मको आदि लेकर जो थे पुद्लद्रब्यके दोष हैँ उनको 
ज्ञानी केसे करे ! क्योंकि थे सदा ही पुद्लद्रव्यके शुण है. और यह 
अधः:कम व उद्देशिक है वे पुद्रलमय द्रव्य हैं उनको यह ज्ञानी जानता 


है कि जो सदा अचेतन कहे हैं वे मेरे किये कैसे हो सकते है। 


अष्टमो बंधाधिकार। समाप्त 


१७४ 


अथ मोच्ाधिकारः 


४ १ ७ 8 


( शेप 
( २८६ ) 


( २६० ) 


जह णा्र कोषि पुरिसों बंधशयक्लि चिर्कालपडिवद्धी । 
तित्ब॑ मंदसहाव॑ काल च वियाणए तस्स॥ 

जह णद्रि कुणइ च्छेंद शा पुचए तेण वंधणवसों से । 
फालेख उ वहुएणवि ण्‌ सो शरो पावह विमोवस्त॥ 
ध्य कम्मंधणाएं पएसदिविपयडिमेवमणुभाग। 
जाण॑तोबि ण॒ मुच्चद मुच सो चेव जह़ सुद्धों ॥ 
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१७७ 


( २६१ ) 
जह बंधे चितंतो धंधणवद्धों ग पावद विभोक्‍र्ख | 
तह बंधे चितंतो जीवोधि ण पाव३ पिमोक्‍्ख॥ 
जैसे कोई वंधनकर बंध! हुआ पुरुष उन वंधोंकों विचारता 


हुआ ( उसका सोच करता हुआ ) भी मोक्षको नहीं पाता;उसी तरह 
कमेबंधको चिंता करता हुआ जीव भी मोच्तकों नहीं पाता | 


( २६२ ) 


जह बंधे छिच्ृय य बंधशवद्धो उ पावह विमोक्‍्ख | 
तह बंधे छित्तूण य जीबो संपावह विमोवर्ख॥ 


जैसे बंधनसे बंधा पुरुष बंधनकों छेदकर भोक्षकों पाता है 
उसीतरह कमके वंधनको छेद्कर जीव' मोक्षकों पाता है। 


(57.2 ) 


सभा मे महारे वियागियां शणमी माय थे । 
भू जो किप्ादि सो छेग्मविगाक्स् कुंगर ॥ 


जे 
का 
| 


इज भाव थी आत्माफों नाव जानहइर जो पुरुष 


नह, | कह हर है| +०९ के १०% ग्रना ० 
घं्ग पिशक दिनो है गई धुदप आए परना हैं । 


(७६ 


( २६४ ) 


जीवों बंधो य तहा छिज्जति सलक्खरो्दि णियर्टहिं । 
परणाछेदशएण 3 छिएणा णशाशत्तमावण्णा || 
जीव और बंध ये दोनों निश्चित अपने २ लक्षणोंकर वुद्धि- 
रूपी छेनीसे इसतरह छेदने चाहिये कि जिस तरह छेदेहुए नानापनको 
आप्त हो जाय॑ अर्थात्‌ जुदे जुदे हो जाय॑ । 


( २६४ ) 
जीवो वंधो य तहा छिजति सलवसणोहिं शियर्णाह। 


वंधों छेण्वव्यों सुद्गो अप्या य पेत्तव्वों॥ 


' ज्ञीव और दंध इन दोनोंको निश्चित अपने ५ लक्षणोंकर 


इसतरह सिश्न करना कि बंध तो छिद्कर भिन्न हो जाय, और आत्मा 
प्रहण फियाजाय | 


( ६६ ) 


कह सो विपड़ श्रप्पा पएणाएं सो उ विष्पए अपा | 
जह पण्णाद विहतो तह पणए्णाएवं पित्तव्वों॥ 
शिष्य पूछता हे कि वह शुद्धात्मा केसे प्रहए किया जा सकता 
हैं? आचाये उत्तर कहते हैं. कि यह शुद्धात्मा प्रश्नाकर ही ग्रहण किया 
जाता हैं। जिस तरद्र पहले ग्रतास भिन्न किया था उसीतरद प्रज्ञासे 
ही प्रदण करना। 


( २६७ ) 


पणणाए घित्तत्वों जो चेदा सो अ॒हं तु णिच्छयदों। 
अबसेसा जे भावा ते पज्क परेत्ति गायत्या | 
जो चेतनलवरूप श्ात्मा है निश्चयसे वह में हूं इसतरह प्रज्ञा- 
कर प्रहणु करने योग्य है और अवशेष जो भाव हू वे भुझसे पर है 
इसप्रकार ध्यात्माको प्रहण करना ( जानना ) चाहिये। 


रण 


( दृध्म ) 


( २६६ ) 


परणाए बिचणो ओ ढड़ा तो अहं तु णिच्छयथो । 

अवसेसा जे भावा ते मज्छ परेति णायव्या॥ 

पएणाएं पित्तत्वो जो णादा सो अहं तु शणिच्छुपदो | 

अवसेसा जे भावा ते मज्क परेत्ति णादला )। युम्मं ॥ 

प्रज्ञाकर ऐसे प्रहष करना कि जो देखनेवाला हूं बह तो 

सिखिचसे में हूं अवशेष जो भाव हैं वे मुकसे पर हैं ऐसा जानना तथा 
प्रज्ञाकर ही प्रहए करना कि जो जाननेवाल्षा है वह तो निश्चयसे में हूं 
अवशेष जो साथ हैं वे मुझसे पर हैं ऐसा जानना 


श्ष्र 


( ३०० ) 


की णाग भणिज्ञ वृहदो णाईं सब्पे पराइए भावे। 
गज्कमियंति ये वयण जागंतों अप्ययय सुद्ं ॥ 
तानी अपने खत्पको जान अर सभी परफे भावोंकों जानकर 
अमेर हूं ऐसा वचन फान बुद्धिमान कहेगा? ज्ञानी पंडित तो नहीं 
कह सकता। कसा दँ ज्ञानी १ अपने श्रात्माकों शुद्ध जाननेवाला है। 


१८३ 


१८5४ 


( ३०१ ) 
( ३०२ ) 
( ३०३ ) 


थैयाई अपराहे कुंचदि जो सो उ संकिदी भई। 
पा वज्फेज केशवि चोरोत्ति जणम्पि वियरंतों |॥ 


जो ए कुंणइ अबराहे सो रिस्सकी दु जणवए भदि | 


णश॒वि तस्स वज्मिदु जे चिता उपज्दि कयाह || 


एवंहि सावराहो वज्कामि अहं तु संकिदी चेया। 


_ जई पुण शि्खिराहो शिस्संकोह शण्‌ वज्कापि || 


( ३०१ ) 
( ३०२ ) 


३०४ ) 
हि हे 


जो पुरुष चोरीशादि अपराधोंकों करता दे वह ऐसी शंका- 
सद्दित हुआ भ्रमता है. कि लोकमें बिचरता हुआ में चोर ऐसा मालूम 
होनेपर किसीसे पकड़ा ( बांधा ) न ज्ाऊं। जो कोई भी अपराध नहीं 
करता, वह पुरुष देशमें निशक भ्रमता दे उसको वंधनेकी चिंता कभी 
भी नद्दीं उपजती (होती ) ऐसे में जो श्रपराधसद्दित हूं तो वँधूंगा ऐसी 
शंकायुक्त आत्मा होता है श्रौर जो निरपसध हूं तो में निःशंक हूं कि 
नहीं बैंधृंगा। ऐसे शानी बिचारता दे। 


(प्‌ 


( ३०४ ) 
( ३०४ ) 


संसिद्धिराधसिद्धं साधियपाराधिय॑ च एयहू | 

अवशयराधो जो खलु चेया सो होइ अवराधो ॥ 

जो पुण. णिखराधो चेया शिस्संकिशों उसो होह़। 

आराहणए णित्र॑ बहेह अहं ति जाणंतो || 

संसिद्ध राध सिद्ध साधित और आराधित ये शब्द एकाये 

हैं। इसलिये जो आत्मा राधसे रहित हो; वह आत्म अपराध है और 
जो आत्मा अपराधी नहीं है वह शंकारहित है और अपनेको में हूं 
ऐसा जानता हुआ आराधनाकर हमेशा बतेता है। 


१८६ 


(३०६ ) 


( ३०७ ) 


पडिकमरण पढिसरण परिहारों धारण खियती य। 
रिंदा गरहा सोही अड्ठपरिहों होड़ विसकुंगो ॥| 


अपडिकमण अप्यडिसिरणं अप्यरिहारें अधारणा चेन | 
अशियत्ती य अदा गरहा सोहीं अग्यकुंगों ॥ 
प्रतिक्रमणु, श्रतिसरण; परिद्वार, धारणा; निवृत्ति, निशा, गहां 

आर शुद्धि इसतरह आठ प्रकार तो विपकुंभ 6) क्योंकि इसमें कर्ता- 
पनकी चुद्धि संभवती हैं और अग्रतिक्रमण अग्रतिसरण अपरिद्दार 
अथारणा अनिध्ृत्ति अनिंदा अगर्ई और अशुद्धि इसतरह आठ प्रकार 
अमृतकुभ हूं क्‍योंकि, यहां कर्तावनाका नियेध है कुछ भी नहीं करना 
इसलिये बंधे रहित हैं । 


मोक्ञाधिकारः समाप्तः 


लींता 


सै कक 


प्यतता 


अथ सव 


शुद्धज्ञानाधिकारः 


१८६ 


१६० 


( ३०८ ) 
( ३०६ ) 
( ३१० ) 
(३११) 


देविय॑ ज॑ उपपज़३ गुरोहिं ह॑ तेहिं जाणतु अणणणं। 
जह कडयादीहिं दु पञ्नएहिं करणय॑ अणण्णमिह ॥ 
जीवस्साजीवस्स दु जे परिणाग्रा हु देसिया सुच्ते 

त॑ जीवमजीब वा तेहिमणएएं वियाणाहि ॥ 

ण इंदोचि वि उप्पणण्णो जह्ा कर्ज ण तेण सो आदा। 
उपादेदि ण किंचिवि कारणम्‌वि तेण ण त होह ॥| 
फर्म्म पहुंच कत्ता कत्तारं तह यहुच्च कम्याणि | 
उप्पंजंति य शिया सिद्धी हु णृ दीसए अण्णा || 


जो डस्य जिन पपन गुणों झर उप्न्ता है वह उन गुण्णोकर 


प्रन्य नहीं जानना उसे शाम ही हे मेंस संथश अपने कटक कड़े 


चर शक हक ब ५  प््न टन ] रु १ कि कण 
ब्राद पयोयिर लाइम झम्य गा टकटकादि £ वह सुचण हो है 


इसीतरा द्रत्य लानना। उसीनराश जीब झअजीवके जो परिशाम सत्र 


बः 


कहूँ £ं दस परिशामफिर उस जीव जीव अत्य नहीं जानना। 


$5, से 


य। 


परिणाम £ ये ख़्य ही £ ) जिसदछारण कह ग्राह्मा क्रिसोस भी नहीं 
उत्पन्न हुआ हे हसस किसीझा कियाहुओं छाब कं दे ओर किसी 
अस्यकों भी हपन्न नहीं करना, हैसलिय वा क्रिसीका कारण भी नहीं 
है। क्याके कमता आाश्षयकार ता केतो झोता & ओर कतोका आओश्रयकर 
फेसे उत्पन्न ट्ने है ऐसा नियम दि अस्यवरद कर्ता कमकी सिद्धि नहीं 


इसी जाती | 


(६१ 


( ३१२ ) 
( ३१३ ) 


चेया उ पयडीयहू उपपज़इ विशरसह | 
पयडीधि चेययडू उप्पज्ञद विश्स्सह || 


एवं बंधों उ दुरहंपि अरणोए्णपच्रया हवे । 
अप्पणों पयडीए य संसारों तेण जायए ॥ 
चेतनेबाला आत्मा तो ज्ञानावरणादि कमेंकी प्रकृतियोंके 

निमित्तसे उत्पन्न होता है. तथा विनसता है और प्रकृति भी उस 
चेतनेवाले आत्माके लिये उसन्न होती है तथा विनाशको प्राप्त होती है। 
आत्माके परिणामोंके तिमित्तसे उसीतरह परिणमती है। इसतरह 
दोनों आत्मा और प्रकृतिके परत्पर निमित्त से वंध होता है और उस 
चंधकर संसार उत्पन्न होता है। 


१धर्‌ 


>>, सा] 
न जा ३६ 
थक 
जी 
श्र 
दि मनु 


९ध 

बह 

श्थ्ट 
0. 


जा एसो पयडीयड्ूं चेया रोव विमुचए। 

अयाणओं हवे ताब मिच्छ्राइड्री असंजथों ॥ 

जया विपुंचण चेया कम्मफलगणंतयं। 

तया ब्रिमृत्तों हवह जाओ पासओ मुणी ॥ 

यह आत्मा जबतक प्रकृतिके निम्मित्तसे उपजना विनशना 

नहीं दोठता तबतक शग्ानी हुआ मिथ्यादरष्टि श्र्सयमी होता है। भर 
जब आत्मा अनंत कमफलकों छोड देता है उससमय वंधसे रहित हुआ 
जाता द्रष्ट संयमी होता है । 


१६३ 


( ३१६ ) 


अण्णाणी कम्मफल॑ पयडिसहावद्निओ दु वेदेंइ । 
णाणी पुण कम्मफल जाणह उद्धियं ण बेढेह || . 
अज्ञानी कमेके फलको प्रकृतिके स्वभावमें तिछा हुआ भोगता 
है और ज्ञानी उदयमें आये हुए कमेंके फलको जानता है परंतु भोगता 
नहीं है। 


१६४ 


(३१७ ) 


श मुयह प्यडिगमल्तों सुटृद्वि अ्ज्काइडण सत्यागि। 
गुडदुदपि पिता सा पएणया णित्विसा हुंति ॥ 
अमव्य श्च्धीनर श्रभ्यासकर शा््रोकी पढताहुआ भी 
कफमके उदयत्यभावरी नदीं छोड़ता प्र्थाव प्रकृति नहीं बदलती जेंसे 
सप गुदसदित दृधका पीनेद्रए भी निर्विप नहीं होते । 


२३४ 


( ३९८ ) 


णिव्वेयसमावए्णों शाणी कम्मप्फल॑ वियाणेद | 
पहुरं कंड॒यं वहुविहमवेयओ तेण सो होई ॥| 
ज्ञानी पेराग्यको प्राप्तहुआ कमेके फलको जानता है कि जी 
सीठा तथा कड़वा इत्यादि अनेकप्रकार है इसकारण वह भोक्ा नहीं हे । 


६ ३१६ ) 
णु॒वि कुच्वह णवि वेयह णाणी कम्माईं चहुपयाराई । 
जाणह पुण॒ कम्मफल वंध॑ पुण्णं च पाव॑ च | 
ज्ञानी बहुत प्रकारके कर्मोको न तो कर्ता है और न भोगता 
है परंतु कमेके वंधको और कर्मके फल पुण्य पापोंको जानता ही है| 


१६६ 


( ३२० ) 


दिट्टी बहेब शाणं अकारय॑ तह अवेदय चेव | 
आग य बंधगीव्स कम्मुदय शिक्षरं चेंव ॥| 
ज्ैस नत्र हे बद देखने योग्य पदाथकों देखता दही है उनका 
फर्ता भाक्ा नहीं है उसीतरद छान भी बंध मोक्ष कमका उदय और 
निर्मराक जानता ही है करनेकाला भोगनेवाला नहीं है.। 


(६५ 


श्ध्फ 


( ३२१ ) 
( इम्र्‌ 


( ३२१३ ) 


लोयर्स कुंणइ विह्दू सुरणास्यतिरियमारुसे सत्ते । 
पषणाएंपि ये अप्य जह हुव्यइ छब्यिहे कराये | 
लोगसमणाणमेयं सिद्धंत्त जह ण॒ दीसह विसेसों । 
लोयस्स कुणइ पिए् समणाणवि अप्यओ कुणद ॥ 
एवं ण॒ कोवि मोक्खों दीमह लोयसमणाण दोएहंपि । 
शिव कुब्बंताणं संदेवमणुयासुरे लोए॥ 


हाय 3७ (७००, यश, 
ब जो ह्एछ न्प्खै 
ल्च् >>) 

श्‌) ला 

जिरन्‍न्‍ममरी न हि 


ब्रा 
की 
हू ध 


देव मारक तिग्रच मनुष्य प्राणियोंक्रों लोकके थो विष्णु 
परमात्मा करना है ऐसा मंतत्य हें इसतरद जो यतियोंके भी ऐसा 
मानना हा कि छेद फायक जीबोंका शात्मा करता है तो लोक ओर 
बनियोका एक सिद्धांत 5दरा तो झुछ विशेषता नहीं दीखता। क्योंकि 
लोकफे जैसे विप्रणु करता है उसतरद्र श्रमंशणोंके भी आत्मा करता है. 
इसनरद कत्तके माननेमें दोनों समान हुए । इसनतरह लोक ओर श्रमण 
इन डानेमिस काई भी मात हुआ नहीं दीखता क्योंकि जो देवमनुप्य- 
अमुरसदित लोकोंका जीव॑को तित्य दोनों ही करते हुए प्रवर्तेते हैं 
इनके मोत्त फ्ैसी | 


१६६ 


(३५४ ) 
(१२४ ) 

( ३२६ ) 

( ३२७ ) 
वबहारभासिएण 3 परदव्य॑ मप्र भशंति अधिदियत्था । 
जाए॑ति णिच्छुपेश उ ण ये मह परमाणुमिश्चपति किंचि ॥ 
जह कोवि णरो जंपह अक्न॑ गामविसयणशयररट्ट | 
ण य होंति ताणि तस्स उठ भणइ य मोहेण सो अप्पा | 
एमेव मिच्छदिद्ली गाणी शिस्संसय॑ हवइ एसो | 
जो परदत्य॑ मम इदि जाण॑तो अप्ययं कुणाह || 
तक्का ण मेत्ति णित्चा दोहंगि एयाण कत्तविवसाय॑ | 
परदव्वे जाणंतो जाणिज्ञों दिद्विरहियाणं॥ 


लिन्दोंन पाथका स्वरूप नहीं जाना है वे पुरुष व्यवहारके 
कहेहुए बचनोंकी लेकर काते हूं कि परद्रव्य भेरा है श्रीर जो निश्चयकर 
पद्म्ीका स्वरूप जानने हैँ थे के हैं कि परमागुमात्र भी कोई मेरा 
नहीं है। व्यकारका ऊना रसा है कि जैसे फोई पुरुष कह्दे कि हसारा 
प्राम है देश है नगर है. शरीर भेरे राजा का देश दे वहां निश्चयसे 
विचारा जाय ना थे प्राम श्रादिक उसके नहीं है वह आत्मा मोहसे मेरा 
भेंय ऐसा कटता है॥ इसीवरह जा ज्ञानी परद्रव्यकों परद्रव्य जानता 
हुआ परद्रव्य मेरा है ऐसा अपनेको परद्रत्यमय करता है. वह निःसंदेह 
मिथ्याहष्टि दाता है। इसलिये घानी परद्रज्य मेरा नहीं है ऐसा जानकर 
परद्रब्यमें इन लौफिकजन तथा मुनिर्योके कर्तापनके व्यापारकों जानता 
हुआ ऐसा जानता है कि ये सम्यग्दशनकररद्दित हूँ ! 


२०१ 


( शश८ ) 

( ३२६ ) 

( ३३० ) 

(३३१ ) 
मिच्छत्त जह पयडी मिच्छाइड्टी करेइ अप्याण । 
तह्मा अचेदणा दे पयडी णणु कारगो पत्तो ॥ 
अहवा एसो जीवो पुर्गलदच्वस्स कुंग॒ह मिच्छत्त | 
तज्या पुर्णलद॒च्ब॑ मिच्छाइट्टी ण॒ पृण जीवो ॥ 
अह जीबो पयडी तह पुमालदत्य॑ कुंणंति मिच्छत्तं | 
तक्या दोहि यंकद त॑ दोण्णिवि भुंज॑ति तस्स फल्लं ॥ 
अह ण॒ पयडी ण॒ जीवो पुर्गलद॒च्य॑ करेदि मिच्छत्त | 
तक्षा पुर्ालद॒न्ब॑ पिच्छत्त त॑ तु ण॒ हु मिच्छा ॥ 


( १२८ ) 

( ३०६ ) 

( ३३० ) 

( ३३१ ) 
जीबके जो मिथ्यात्भाव दाता है उसफ़ों विचारते है कि 
विप्रयसे वह कोन ऋरता दे ? वहां जो मिथ्वात्नामा मोहकमेकी प्रकृति 
पुद्रलद्रव्य है. वह आत्माका मिध्याद्रष्टि करती दे ऐसा मानाजाग तो सांख्य- 
मतीस कहने दे कि खद्रा सांख्यमती तर मतमे प्रकृति ता अचेतन है वह 
अचनन प्रकृति जीवके मिव्यात्यभावका ऋरनेवाली 5हरी ऐसा बनता 
मद्दी | श्रथवा ऐसा मानिय कि वह जीव दी पुद्लद्रत्यके मिथ्यालकों करता 
है ना एसा गाननेसे पृद्लद्रत्य मिख्यादष्टि सिद्ध हुआ जीव मिथ्य्राद्ष्ट 
नहीं ठदय ऐेसा भी नहीं बने सकता। अथवा ऐसा माना जाय कि 
जीव और प्रकृति थे दोनों पृद्ठलद्रत्यक मिथ्यात्यका करते है तो दोनों 
कर किया गया उसका फल दोनों दी भोगे ऐसा हरा सो यह भी नहीं 
बनता। श्रथवा ऐसा मानिये कि पुद्ठलद़त्य नामा मिथ्यात्वकों न तो 
प्रकृति करती है शरीर ने लीव करता है. तीभी पुद्ठलद्रव्य ही मिध्यात्व 
हुआ सो एमा मानना क्या भूठ नहीं है ?। इसलिये यह सिद्ध होता हे 
कि मिथ्यात्वनामा जीवका जो भाव कम है. उसका कर्ता तो अन्नानी 
जीव है परनु इसके निमित्तसे पुद्ठलद्रव्यमें मिथ्यात्यकर्मकी शक्ति 


उतन्न द्ोती है। ३७३ 


( ३४२ ) 

' ( ४३३ ) 
( ३३४ ) 
३३४ ) 

( इे१६ ) 


कम्मेहि दु अएणाणी किस्रइ णाणी तहेव कम्सेहिं। 

कम्मेहिं सुवाविज्जर जग्गाविज्ञ: तहेव कम्मेहिं॥ 
कम्मेहि सुह्विजज॒ हुबखाविजद तहेव कम्मेहिं | 
फम्मेहि य मिच्छत॑ णिक्ष) णिज्ञह असंजम चेव | 
कम्मेहिं भमाडिजड उड्महों चायि तिरियलोय॑ य । 
कम्मेहि चेव फिजइ सुहासुहं जित्तियं किचि || 
जब्बा कम्म इुत्यह कर्म्म॑ देई हरत्ति ज॑ किचि | 
तक्षा उ सब्बेजीवा अकारया हुँति आवणणा | 

पुरुसिच्छियाहिलासी इच्छीकर्म्म॑ च प्ररिसमहिलसई | 

एए आत्यरियंपशणया एरिती दु छुई ॥ 

२०४ 


( ३३२ ) 
( ३2३ ) 
( १३४ ) 
( ३३५ ) 
( ३३६ ) 


हीव फ्र्मोकर पअसानी किया जाता है. उसीतरदह कर्मोकर 
पानी होता है क्मोकर सुझाया जाता है उसीप्रकार कर्मोकर ही जगाया 
जाता है कर्मोकर सुत्री क्रिया जाता दे उसीतरद ऋमोकर दुखी किया 
जाता है आर ऋमोकर मिथ्यात्वका प्राम कराया जाता दे तथा असंय्रम* 
को प्राप्त कराया जाता है. कोर अध्यलोक तथा अधोलोक ओर 
तियस्नोकर्म भ्रमाया जाता है और कर्मोस ही जो कुछ शुभ अशुभ है 
बह किया जाता दै। क्योंकि कम ही करता है फर्म ही देता है कम 
ही हरा दे जो कुछ करता द वह कम ही करता है इसलिये सभी 
जीव अफ्रारक प्राप्त हुए-जीव कर्ता नहीं है। यह आचायोकी परिपादी 
से आई ऐसी श्रति है कि पुरुषबेदकर्म तो क्रीका अभिलापी हे और 
स्रीवेदनामा कम पुरुषफों चादता दै। 


( ३१३७ ) 
( ४३८ ) 
( ३३६ ) 
( ३४० ) 


तह्मा थ्‌ फीषि जीवो अव॑भवचारी 3 अह्य उबण्से | 
जद्या कम चेव हि. कम अधिलियह धदि भणिय॑ || 
जद्या घाएह पर॑ परेश घाइजए ये सा पयड़ी | 
एएगच्छेण किर भणणई परधायणामित्ति ॥ 

तक्षा ण॒ कोषि जीगो वधायञ्री अत्यि अहम उपदेसे | 
जमा कम्म॑ चेव हि क्रम्म घाएदि इृदि मणिय॑ ॥ 

एवं संखुबृएस जे उ परूविति एरिसं समणा | 

तेसि पयडी इंब्बह अप्पा य अकारया सब्बे ॥ 


इसलिये कोई भी जीत्र भ्रश्नद्धाचारी नहीं है हमार उपदेशमें 
ताएँसा है कि कम ही कमका चाहता है ऐसा कट्दा है। जिस 
फारण दूसरेंको मारता है और परकर मारा जाता है वह 
भी प्रकृति दी है इसी अधका लेकर कहते हैं कि यह परघात 
नामा प्रकृति है इसलिय हमारे उपदेशमें फोई भी जीव उपघात 
फरनेवाला नहीं है क्योंकि कम ही कमेको धातता है ऐसा कहा दे। 
इस तरह जो कोई यति ऐसा सांख्यमतक्ा उपदेश निरूपण करते दे 
उसके प्रकृति दी करती दे, और आत्मा सब अकारक दी हूँ ऐसा हुआ | 


( १४१ ) 
( १४ ) 
( ३४३ ) 
( ३४४ ) 


प्रहवा मणण॒सि मज्मे अप्या अप्याणमणंणो कुणई | 
एसो मिच्छुसहावों तुझ्क एयं मुणंतस्स || 

अ्रप्पा शित्चो असंखिजपदेसों देसिशों उ स्मयम्दि | 
णुवि सो सक्ष३ तत्तो हीणे अधिशो ये काईं जे || 
जीवस्स जीवरूब॑ विच्छरदों जाण लोगमित्त हि | 
तत्तो सो कि हीणो अहिओ व कह कुशई दच्चं ॥ 
अह जाणओ उ भावों गाशसहावेण अत्यिहत्ति पय॑ | 
तह शव अप्या अपयं तु सयगथणों कुणह ॥ 


( ३४१ ) 
( ३४२ ) 
( ३४३ ) 
( ३४४ ) 


ह+० वि. 


आचाय कहते है जो, आत्माके कर्तापनेका पत्त साधनेको तू ऐसा मानेगा 
कि मेरा आत्मा अपने आत्माको करता है ऐसा कर्तापनका पक्ष मानों 
तो ऐस जाननेका तेरा यह मिथ्याखवभाव है क्योंकि आत्मा नित्य 
असंख्यातप्रदेशी सिद्धांतमें कद्ठा है उससे जो बह हीन अधिक करनेको 
समथ नहीं होसकते। जीवका जीवरूप चित्तार अ्रपेत्ञा निश्चयकर 
लोकमात्र जानो ऐसा जीवद्रत्य उस परिमाणसे क्‍या हीन तथा अधिक 
कैसे कर सकता है ? अथवा ऐसा मानिये जो ज्ञायक भाव ज्ञानवभाव- 
कर तिप्टता है तो उसी देतुसे ऐसा हुआ कि आत्मा अपने आपको 
स्वयमेच नहीं करता | इसलिये कर्तापत साधनेको विवत्ता पलटकर 
पक्त कहा था सो नहीं वना। यदि करमका कर्ता कर्मकों ही माने तो 
स्याह्मदसे विरोध दी आयेगा इसलिये कथथंचित्‌ अज्ञान अवस्था अपने 
अध्षानभावरूप कर्मका कर्ता माननेमें स्याह्मदसे विरोध नहीं है । 


२०६ 


११०: 


( ३४४५ ) 
( ३५६ ) 
(३४७ )' 
( 2४८ ) 


कें दिचि दु पजयेहिं विशस्सए शेष केहिचि दु जीवो । 
जज्मा तक्षा कुब्यदि सो वा अएणो व णेय॑तों ॥ 

केहिंचि दु पजयेहिं विश॒स्तए शेयर करेहिंचि दु जीवो | 
जह्या तक्षा बेददि सो वा अण्णो 4 शेय॑तों ॥ 

जो चेव $ंणइ सोचिय ण वेयए जस्स एस सिंदूंतो | 
सो जीवो शायरी मिच्छादिह्ी अगणारिदो || 
अण्णो करेह अएणो परिभेज३ जस्स एस पिद्धंतो। 
सो जीबों णादलवों मिच्छादिह्ठी अगारिहों ॥ . 


( ३४५४ ) 
( २४६ ) 
( ३५४७ ) 


( ३४८ ) 


जिसकारण जीव नामा पद़ाथ कितनी एक पर्यायोंकर तो 
विनाशका पाता दं और कितनी एक पर्वायोंसे नहीं विनष्ट होता 
इसकारण बह ही करता है. अ्रथ्रवा अन्य कर्ता होता है एकांत नहीं 
स्याह्ाद हैं। जिसकारण जीव कितनी एक पर्यायोर्स विनसता हे और 
कितनी एक पर्याशरोंस नहीं बिनसता, इसकाएण वही जीव मोह होता 
अश्वा अन्य भोगता है बह नहीं भागता ऐसा एकांत नहीं है स्याद्मद 
हैं। और जिसका ऐसा सिद्धांत (मत) हैं कि जो जीव करता हे वह 
नहीं भोगता अन्य ही भोगनेवाला होता दे वह जीव मिथ्यादृष्टि जानना 
अरबंतक मतका नहीं है। तथा जिसका ऐसा सिद्धांत है कि अन्य कोई 
करता दे और दूसरा कोई भोगता है वह जीव मिध्याद्ष्टि जानमा 
अरहँतके मतका नहीं हैँ। 


पे 


२११ 


(३४६ ) 

( ३४० ) 

( ३४१ ) 
जह सिणिशो उ क्ृम्म कुब्बह ण॒य सो उ तमाओ होई | 
तह जीवोबि य कर्म्म कुचबदि श ये तम्मओ्रो होड़ || 
जह सिणिओ उ करणेहिं कुब्यह ण॒ य सो उ तम्मगओ होड़ । 
तह जीवो करणेहिं ढुब्यइ ण॒ य तम्मओो हो ॥॥ 


जह सिप्पिओे उ करणाणि गिल ण॒ सो उ तमाश्रो होड़ । 
तह जीगो करणाणि उ गिहद ण य तम्मओ होश ॥ 


श्श्र्‌ 


( ३४६ ) 
( ३४० ) 
(३५१ ) 


५ व न ल्‌ 
जंस मुनार आदि कारीगर आभूषणादिक कमेको करता है 


परंतु वह आमृषणादिकोंस तन्‍्मव नहीं होता उतीवरह जीव भी 
पु्ुलकमंक्रा करता /ै। तौभी उससे तन्मव नहीं दाता! जेसे शिल्पी 


ही ] ७ के रन क्र +  . तनमन घ्हीं न्फि 
इथ्ांडा आदि कार्णोंस कम करता ह6। परंतु वह उनसे तन्मय नहीं 


होता; इसीतरद जीव भी सनवचन छाय आदि कारणोंस कमको 
करता दे ठीभी उनसे तन्मब नहीं होगा। जंसे शिल्पी करणोंकों 
प्रहण करता है तीभी बह उनसे तन्मय नहीं होता उसीतरह जीव 


मनवचन कायरुप करणोंको प्रहण करता हे तो भी उससे तन्‍्मय नहीं 
ह्वोवा 


( ३४२ ) 
( ३४३ ) 
( ३४४ ) 
(३४५ ) 


जह सिप्पिउ कृम्मफल्ल भुंजदि ण य सो उ तम्ओ होड़ | 
तह जीबो कम्मफल भुंजइ ण य तम्मझो होइ ॥ 


एवं ववहारस्स 3 वत्तत्य॑ दरिसणण॑ समासेण | 
सुणु णिच्छयरस घयणण परिणामकर्य तु ज॑ होई || 


जह सिप्पिओओ उ चिट कुंब्नई हवह ये तहा अणण्णो से | 
: तह जीवोबि य करम्म कुंव्य हव्‌द ये अणणणो से ॥ 


जह चिट्ं इुत्वंतो उ सिप्पिश्रों णित्ष दुक्सिओ होई। 
तत्तो सिया अणणुणों तह चेहुंतो दुद्दी जीबो ॥ 


२१४ 


( ३५१ ) 
( ३४३ ) 
( ३४४ ) 
(३५४ ) 


जैसे शिल्पी आमभूषणादि कर्मेके फल्को भोगता है तो भी 
बह उनसे तन्मय नहीं होता उसीतरदह्द जीव भी सुख टुःख आदि कमेके 
फलको भोगता है परंतु उनसे तन्‍्मय नहीं होता। इसतरहसे तो 
व्यवहारका मत संच्तोपसे कहने योग्य है ओर जो निम्चयके वचन हैं वे 
अपने परिणामोंसे किये होते हैं. उनको सुनो। जेसे शिल्पी अपने 
परिणामस्वरूप चेट्टारूप कमंको करता है परंतु वह उस चेष्टासे जुदा 
नहीं होता है तन्‍्मय है उसीतरह जीव भी अपने परिणामस्वरूप 
चेष्टार्प कमंको करता है' उस चेष्टाकमसे अन्य महीं है तन्मय है। 
जैसे शिल्पी चेष्टा करता हुआ निरंतर दुःखी होता हैः उस दुःखसे जुदा 
नहीं है तन्‍्मय है उसीतरद जीव भी चेष्टा करता हुआ दुःखी होता है। 


६304 


( १५६ ) 

(३४७ ) 

( ३४५ ) 

( ३४६ ) 
जह सेडिया हद थ्‌ परस्स सेडिया ग्रेडिया ये सा होई़ | 
तह जाणओ दु श॒ परस्स जाणओ जाणओं सो दू ॥ 


जह सेडिया दू श परस्स सेडिया सेडिया ये सा होड़ । 
तह पासथो हु ण परस्स पासओों पासओं सी दु ॥ 


जह सेडिया दु ण्‌ परस्स सेडिया सेडिया दु सा होंइ। 
तह संजओो दु ण्‌ परस्स संजश्री संजओं सो दु ॥ 


जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया दु सा होदि | 
तह दंसरं दु ण| परस्स दंसणं दंसर्ण तं तु ॒॥ 


२१६ 


( ३४६ ) 
( ३४७ ) 
( रेश८ ) 
( ३४६ ) 


जैसे सफेदी करनेवाली कलई अथवा खडियामट्ठी चूना आदि 
सफेद वस्तु चह अन्य जो भींत आदि वस्तु उसकों सफेद करनेवाली 
है इससे खड़िया नहीं है बह तो भीतके बाहर भागमें रहती है भींतरूप 
नहीं होती खढ़िया तो आप खड़ियारूप ही है उसीतरह जाननेवात़ा है 
बह परद्रन्यकों जाननेवाला है इसकारणसे ज्ञायक नहीं हैः आप ही 
ज्ञायक दूँ जैसे खढ़िया० उसीतरह देखनेवाला परद्रव्यकों देखनेवाला 
हानेसे दशक नहीं है आए ही देखनेवाला है! जेसे खड़िया०... 
उसीतरद संयत परको त्यागनेसें संगत नहीं हे आप ही संयत है। 
जैसे सड़िया०. .. उसीतरद श्रद्धात परके श्रद्धान से श्रद्धान नहीं है 
श्राप ही श्रद्धान है 


९९७ 


( ३६० ) 
( १६१ ) 


( ३६२ ) 
एप तु णिच्छुपणयस्स भामिय शाणदंसणवर्रिते । 
सुणु ववहारणयस्स ये बत्तव्व से समासेण ॥ 
जह पद्धव्यं सेडिदि हु सेडिया अप्पणों सहावेण । 
तह पर्व जाणुइ णाया वि सयेश भावेण ॥ 
जह परदत्य॑ सेडिदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण | 
तह परदव्य॑ पस्पह जीवोबि सयेण भावेण ॥ 


( ३६० ) 
( ३६१ ) 
( ३६० ) 


ऐसा दशन ज्ञान चारित्रमं निश्चयनयका कहा हुआ बचन 
हे तथा व्यवहारतयके बचन है उसे संक्षेपते कहते हैं उसको 
सुनो | जैसे खड़िया अपने स्वभावकर भींत आदि परद्॒ब्योंको सफेद 
करती है उसीतरह जाननेवाला भी परद्भव्यकी अपने स्वभावकर जानता 


४ 
छह) 


२१६ 


( ३६३१ ) 
( ३६४ ) 
( ३६५ ) 


जह परव सेडदि हु सेडिया भणणो सहावेण | 
तह परदव्य विजहद शायातरि संबेण भावेश ॥ 


जह परुदव्य॑ सेडदि हु सेडिया अणणो सहापेण | 
तह परदव्य॑ सदृहह सम्मदिदी सहावेश ॥ 


एवं वबहार्स्स दु विगिच्ठओं णाणादंसणचरिते | 
भगिओ अण्ऐेसु वि पञ्रएसु एम्रेव णायव्यों ॥ 


२६० 


( ३६३ ) 
( ३६४ ) 
( ३६४ ) 


जैसे श्रढिय्रा5... उसीतरह जाता भी अपने स्वभावकर पर० 
द्रव्यका देखता हैँ जसे ख्िया०- . .उसीतरद क्षाता भी अपने स्वभावकर 
परद्रव्यको त्थागता है. जंसे खड़िया० .. उसीतरह ज्ञाता भी अपने 
सभावकर परद्च्यका श्रद्धान करता है इसतरह जो दृश्शनज्ञानचारिजमें 
व्यवहारका विशेषकर निश्चय कहां है इसीतरह अन्यपर्यायोमे भी 
जानता चाहिये | 


ही 
न 
न्ष्द्के 


( 2६६ ) 
( ६६७ ) 


( ३६८ ) 


देसगणाणचरितं किंचिवि णत्थि हू अचेयरा विनय । 
तक्षा कि धादयदे चेदग्रिद्धा तेछु विसश्स ॥ 
दंसणणाणवरिति किंचिति सन्वि दु अचेयगे कम्मे । 
तक्या कि घादयदे चेदयिदा तेग कम्मेस ॥ 


दंसण॒णाणचरित्त किंचिति शणत्यि हु अचेयणें काये। 
तेक्षा कि घादयदे चेदगरिदा तेसु कांग्रेस ॥ 


( ३६६ ) 
( ३६७ ) 


(३६८ ) 


दर्शन ज्ञान चारित्र हैँ वे अ्वेतन वियय्ोमिं तो छुछ भी नहीं 
हूं इसलिये उन ब्िपग्रोमें आत्मा क्या घात करे १ घातनेकों कुछ भी 
नहीं। दशन छान चारित्र अचेतन कममे कुछ भी नहीं हैं.। इसलिये 
इस कम में आत्मा क्या घात कर ? कुछ भी घातनेको नहीं, दशेन ज्ञान 
चारित्र अचेतन कायम कुछ भी नहीं दूँ इसलिये उन का्ोंमें आत्मा 
क्या घात £ कुछ भी घातनेकों नहीं। 


२२ दे 


( ३६६ ) 
( ४६७० ) 


( २७१ ) 


एाणस्स देसगस्स ये भशिशों धाथों ता चरित्तस्स | 
णवि तहि पुररालदबस्स कोषवि घाशों उ शिटिट्री ॥ 


जीवस्स जें गुणा के शत्वि खलु ते परेस दब्देसु । 
तह सम्पाइड्िस्स सत्थि गगों उ विसार्सु ॥| 


रामो दोसो मोहो जीवस्पेत यू अगाएणपरिणागा | 
एएश कारणेश उ सदादिस शत्ति रागादि ॥ 


श्र 


( ३६६ ) 
(३७० ) 


(३७१ ) 


घात ब्लानका दशनका तथा चारित्रक्ा कह है चहां पुद्रल द्रब्यका तो 
कुछ भी घात नहीं कहा। जो इुछ जीवके गुण हूँ वे निश्चयकर 
पद्धव्यों में नहीं है इसलिये सम्यग्टृष्टिके विषयों राग ही नहीं है | राग 
टेप मोह थे सब ज्ीवके ही एक (अभेद) रूप परिणाम हैं इसीकारण 
रागादिक एब्दादिकोर्मे नहीं है। 


404. 


अणादबिए्ण भ्रगशदव्रियस्य गे कर! गुणुषाओं | 
तेरा 3 सल्बदल्या उप्पजते महावेण ॥ 


श२६ 


( ३७२ ) 


द्रव्यकेर ध शुण्का $] 
अन्यद्रव्यके फ् 


हि न 
॥ 


शिदियसंधुयवयणारि पोग्गल्ा परिषमति वहयागि | 


ताणि मुणिकण हमदे हमदि ये कई पृ भणिदद ॥ 
पोमालदर्य सदत्तपरिणय तस्स जह गुगी अणगों | 


तक्षा ण तुम मशियों किचिदि कि रूमसि झब़द्रों ॥ 


अरगहों सुहो द सदी ण त॑ भणर सुणस मंति सो चर । 
श य एड विशिर्गहिंद सोगविसयमागय सह ॥| 


( ३७३ ) 
( ३७४ ) 


( ३५४ ) 


बहुत प्रकारके निद्रा और स्तुतिके वचन हूँ उनहूप पृद्ठल 

परिणमते हैं. उनकी सुनकर थह अज्ञानी जीव ऐसा भानता हे कि 
मुझको कहा दे इसलिय ऐसा मान रोस (गुस्सा) ऋरता है ओर संतुष्ट 
होता है। शब्दरूप परिणत हुआ पुद्ठल्द्वन्य है सो यह पुद्नलद्रब्यका गुण 
हैं, अन्य है, इसलिये दे अज्ञानी जीव तुकको तो छुछ भी नहीं कहा; तू 
अज्ञानी हुआ क्यों रोस करता है 0। अशुभ अथवा शुभ शब्द तुमको 
ऐसा नहीं कहता कि मुककी सुन और श्रोत्र इंद्रियके बिपयर्म आये हुए 
शब्दके प्रहण करनेको वह आत्मा भी अपने स्वरूपकों छोड़ नहीं प्राप्त 


श्र६ 


२३० 


शाएँ गई थे सब ए में भणश पिख्छ मंति सो चेतर । 
गये हू विशिग्गहि3 लकबुत्रिमयमागयं हुवे ॥ 
शमी सुद्री व गंधों मे में भग मिग्य मंति मो सेव | 
शय एह विशिग्गहिई घाणविसयप्रागर्य गंध ॥ 
अमुद्दो सु्दी व रस णे ते भगड समय मंत्ति सो चेव। 
गे ये एह विशिग्गद्विड रेसशाविसयमांगय तु रसे ॥ 


( ३५६ ) 
( ३४५७७ ) 


( इृष्घ ) 


अशुभ अथवा शुभ रूप तुमको ऐसा नहीं कहता कि तू मुभकों 
देख प्रोर चन्तु इंद्रियके विषयमें आये हुए रुपके प्रदण करनेकों वह 
आत्मा भी अपने प्रदेशोंकों छोड़ नहीं प्राप्त होता। अशुभ अथवा शुभ 
गंब तुमको रैसा नहीं कहता कि तू मुझको सूंघ और भाण 
इंद्रियक विपयमें आये हुए गंधके प्रहण करनेको यह आत्मा 
भी अपने प्रदेशकों छोड नहीं प्राप्त होता। अशुभ वा शुभ रस 
तुझका ऐसा नहीं फद्दता कि मुकका ते आरवाद कर ओर रसना इंट्रियके 
विपयर्म श्राये रसफे प्रहण फरनेका वह आत्मा भी अपन प्रदेशकों छोड़ 
नहीं प्राप्त हाता । 


तप 
>रै६१ 
श्प्त 


श्श२ 


असुद्टी मुहो व फासो गा त॑ भगई फससु मंति सो चेव । 
ण ये एए विगरगदियं कायविसयमागर्य फोर्स ॥ 

अमुह्ो सुह्दों व गुणों ण त॑ भणड़ बुज्क पंति सो चेव ! 
ण ये एड विशिरगहिं प्रृद्धिपिसयमागय्य तु गुण ॥ 
अमुहं मुह व दल्व॑ ग त॑ भणई बुब्भ पंति सो चेव । 
ण ये एए विशराहिउं चुद्धिविसयमागय दस || 

एये तु जाशिकण उबसम शेत्र गच्छई मृटो | 
सि्गहमणा परस्स य सय॑ च बुद्धि सिवमपत्तों ॥| 


( १७६ ) 
( ६८० ) 
( ४८१ ) 


( ३८० ) 


अशुभ वा शुभ खत नुझका एसा नहीं कहता कि तू मुमका 

खरश (हुसे) ओर स्परन ईड्रियक विषयर्स आये हुए स्परशक 
प्रहण करनेका वह आत्मा भी पवन प्रदेशका छोट नहीं प्राप्त ग्रता। 
अशुभ था शुभ हब्यका गुण नुकका ऐेसा नहीं कदता कि न्‌ मुझको 
जानः शरीर बुद्धिक बिपयम आय हुए गुणके मदण करनेको वह 'यात्मा 
भी अपने प्रदेशकों छोड़कर नहीं प्राप्त द्वाता। अशुभ था शुभ द्रव्य 

नुमका ऐसा नहीं कहता कि न्‌ मुझे जान; श्र चुद्धिक विपयमें आये हुए 
दव्यक पहगा करमेकी बट आर्मा भी अपने प्रदेशकों छोड़ नहीं प्राप्त 
होता। यह मद जीव ऐसा जानकर भी उपशग भावको नहीं आप गाता 
ओर परके ग्रहण करनेका मन करता दे क्योंकि आप कल्याणरूप थरद्धि 
जो मम्यस्तान उसका नहीं प्राप्त हुआ 


हद 
ल्‍्ध्ज 


श्ध्ा 


२३४ 


( ३८३ 


( ३८४ ) 


३८५ ) 


न्प 


( 


घ६ ) 

कम ज॑ पुव्वकरय॑ सुहासुहमणेयवित्थरविसेस | 

तत्ती णियत्तार अप्ययं तु जो सो पड़िक्रमण ॥ 

कृम्म॑ ज॑ मुहममुहं जहि य भावज्षि कज्भाह भविस्स । 
तत्तों शियत्तर जो सो पच्रक्खाशं हवड़ चेया || 

ज॑ मुहमसुहम॒दिणणं संपडि य अणेयपित्थरविसेस । 
त॑ दोस जो चेयइ सो खल्लु आलोयणं चेया ॥ 

णि्य॑ पचक्खारं दुत्बद खिन्चं ये पडिक्मदि जो | 
णित्न॑ आलोचेयई सो हु चरित्तं हवह चेया ॥॥ 


( 2८३ ) 
( 2८४ ) 
( 2८४ ) 


( ३८६ ) 


पहले अदीत कालमें किये जा शुभ अशुभ ज्ञानावरण आदि 
अनेक प्रकार वित्तार विशेषहूप कम दे उनसे ज्ञो चेतयिता अपने 
आत्माकों छुड़ाता दे वह आत्मा प्रतिक्रणसरूप है और जो आगामी 
कालमें शुभ तथा अशुभ कमें जिस भावके होनेपर वंधे डस अपने 
भावसे जो ज्ञानी छूटे वह आत्मा प्रत्यास्यानत्वरूप है। और जो 
चतेमान कालमें शुभ अशुभ कम अनेक प्रकार ज्ञानावरणादि विस्तार 
रूप विशेषोंकीं लिये हुए उदय आया है उस दोपको जो ज्ञानी अनुभवता 
है उसका स्वामिपना कर्तापना छोड़ता है चह आत्मा मिश्रयसे आलोचना 
स्वरूप हैं इसतरह जो आत्मा नित्य प्र्यास्यान करता है नित्य प्रतिक्रमण 
करता हे नित्य आलोचना करता है वह चेतयिता निश्चयकर चारित्र 
स्वह्प है। 


२३६ 


( ३८5७ ) 

( 2८८ ) 

( ३८६ ) 
बेदतो कम्मफल अप्पाणं छुणद जो दे कम्मफल। 
सो त॑ पुणोत्रि बंधड बीय॑ दृकखस्स अड्डविह ॥ 
वेदतो कम्मफल मए करयय मुणई जो दे कम्मफल । 
मो त॑ पणोवि बंधह वीय॑ दृवखसस्स झड्ठविहं ॥ 
वेदतो कम्मफलं सुहिदों दुहििदों थ हवदि जो चंदा | 
मो त॑ पुणोवि बंधह वीय॑ दुक्खस्स अड्ड॒विह | 


( रे८७ ) 
( इप८ ) 


( १८६ ) 


जो आत्मा कर्मके फलको अलुभवता हुआ कम फलको आपरूप 
दी करता है मानता हूं वह फिर भी दुःखका बीज ज्ञानावरणादि आठ 
प्रकारके कमेको बांधता हैं | जो कमेके फल्षकों वेदता हुआ आत्मा उस 
कर्मफलको ऐसा जानें कि यह मेने किया है. वह फिर भी. . जो आत्मा 
क्रमेके फलकों वेदता हुआ सुखी ओर ढुःखी द्वोता है बह चेतयिता०, .. | 


श््ृ८ 


सत्य गाणं ण हवह जक्षा सत्य॑ ण थाणार किचि | 
तह्ा अण्ण णाणं अणण सत्य जिणा बिंति ॥ 
गद्दी णाणं ण्‌ हवह जहा सदो णे याणए फ्िचि। 
तह्या अण्णं णाणं अएणं सह लिणा विति ॥ 

रूव॑ णाण ण॒ हवह जंदा रूव ण॑ याशुए क्िनि | 
तक्षा अएणं णाणं अणणं रूव जिणा विति॥ 


( ३६० ) 
( ३६१ ) 


( 2६२ ) 


शात्र ज्ञान नहीं दे क्योंकि शातर छुछ जानता नहीं दे, जड 
है, इसलिये ज्ञान अन्य है शाम्र अन्य है; ऐसे जिन भगवान जानते है 
कहते हैं। शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि' शब्द कुछ जानता नहीं द्दे 
इसलिये ज्ञान अन्य है, शब्द अन्य है, ऐसा जिनदेव कहते हैँ रुप ज्ञान 
नहीं है क्योंकि रूप कुछ जानता नहीं है इसलिये ज्ञान अन्य हैः रूप 
अन्य है, ऐसा जिनदेव कहते हैं.। 


२३६ 


र४० 


( ३६३ ) 
३६४ ) 


३२६४ ) 


बण्णो णाणं ण हवह जक्मा वण्णा ण यागए किचि। 
ता अण्यं णाणं अण्ण वण्णं जिया पिंति ॥ 

गंधो णाणं ण हवह जक्षा गंधों ण याणर किंचि | 
तह्या श्रण्णं णाणं अणणं गंध॑ जिणा विंति ॥ 

ण रसो दु हवदि णाणं जक्मा हु ससो ण॒ याणए किनि | 
तह्ाा अएगं णाणं रससं य अण्णं जिणा गिति ॥ 


क 


( ३६३ ) 
( ३६४ ) 
( ३६४ ) 


चणे ज्ञान नहीं है क्योंकि वरण कुछ नहीं जानता, इसलिये 
ज्ञान अन्य है बणे अन्य दे ऐसा जिनदेव कहते हूं। गंध ज्ञान 
नहीं है क्योंकि गंध कुछ नहीं जानता, इसलिये ज्ञान अन्य है. 
गंध अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं। और रस ज्ञान नहीं है क्योंकि 
रस कुछ जानता नहीं है; इसलिये ज्ञान अन्य है. रस अन्य है ऐसा 
जिनदेव कहते हैं | ह 


२४१ 


रछर 


फासों ण हृवह गण जक्षा फासो गे यागा क्िचि । 
तक्षा अएण णारण शरण फंस जिगा बिति ॥ 

फम्म॑ गाय शु हवह जल्मा कर्म गे यागार किचि | 
तद्या अएएं णाएं अण्णं कर्म्म॑ जिशा विंति ॥ 

धम्मो णाणं ण्‌ हवर जलद्या धम्मों णु यागण क्िनि। 
तहा अरणं णाणं अएरं धर्म जिणा दिति ॥ 


(३६६ ) 
( ३६७ ) 


( श्ध्द ) 


खरे ज्ञान नहीं है क्योंकि परे कुछ नहीं जानता, इसलिये ज्ञान 
अन्य है सशे अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं। कम ज्ञान नहीं है. 
क्योंकि कम कुछ नहीं जानता, इसलिये ज्ञान अन्य है कमे अन्य हे 
ऐसा जिनदेव कहते हैं। धर्म ज्ञान नहीं हे क्योंकि धर्म कुछ, नहीं 
जानता, इसतिये ज्ञान अन्य है धर्म अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं.। 


श्द्व३ 


र४४ 


( ३६६ ) 
( ९०० ) 
( ४५०१ ) 


गाणपप्म्मी ण॒ हवह जक्मा धम्मो श बाग किंयि | 
तह्ा थणणं णाणं अण्णमंधम्म॑ जिया विंति ॥ 
कालो णार्ण ण॒ हवह जक्या काली ण याणए क्रिंचि | 
तह्या शणणं णाणं अणणं काल जिशा बिंति ॥ 
थायासंपि ण णारं जक्ना यास॑ ण याणुए किंचि। 
तेज्षा अण्णं या अणण णाणं जिणा विति ॥ 


( ३६६ ) 
( ४०० ) 
( ४०१ ) 


अधर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि अधमे कुछ नहीं जानता इसलिये ज्ञान अन्य 
है अधमे अन्य है ऐसा जिनदेव फहते 6 काल ज्ञान नहीं है क्‍योंकि काल - 
कुछ नहीं जानता इसलिये ज्ञान अन्य है काल अन्य है ऐसा जिनदेव 
कहते हैं। आकाश भी ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश कुछ नहीं जानता 
इसलिये ज्ञान अन्य है आकाश अन्य है ऐसा जिनदेवने कहा है । 


रह 


२४६ 


( ४०८२ ) 

( ४०३ ) 

( ४०४ ) 
गज्मवसाणं णाणं अज्कतसाण अवेदर्ण जग्रा । 
तद्या अणर्ण णाण अज्कवमाणंं तहा धर || 
जक्षा जाणई णि्र॑ तक्षा जीवो दु जागशो गाणी | 
णाणं च जाणयादो अ्रव्यदिरित्त मुणयस्व || 


णारं सम्मादिद्ठि दु संजम सुत्तमंगपुन्यग्य॑ । 
धम्पाधम्म॑ च तहा पच्व्ज अब्भुबंति बुहा ॥ 


( ४०२ ) 
( ४०३ ) 
( ४०४ ) 


उसी प्रकार अध्यवसान ज्ञान नहीं है क्योंकि अध्यवसान अचेतन हे 
इसलिये ज्ञान अन्य है अध्यवसान अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं। 
इसलिये जीव ज्ञायक दे वही ज्ञान है क्योंकि निरंतर जानता है और ज्ञान 
ज्ञायकसे अभिन्न है जुदा नहीं हे ऐसा जानना चाहिये ओर ज्ञान ही 
सम्यस्दृष्टि है संयम है. अंगपू्ेगत सूत्र हे और धमें अधम है तथा 
दीक्षा भी क्षान है ऐसा ज्ञानीजन अंगीकार करते ( मानते ) हैं। 


र४८ 


( ४2८४ ) 
( ४०६ ) 


( ४०७ ) 
अत्ता अस्सामृत्तो ण॒ हु मो आहास्शों हवाई एवं | 
आहारो खलु मुत्ता जल्मा सो प्रुग्गलगओा उ ॥ 
णुवि सकई पित्त ज॑ ण विमोत्तु ज॑ यज॑ परदव्त । 
सो कोबि ये तस्स शुणों पाउगियो विस्ससो बावि ॥ 
तह्या उ जो बिसुद्रों चेया सा णत्र गिएहए किसि | 
णेव विमुचइ किंचिवि जीवाजीवाण दच्चाणं ॥ 


( ४०४ ) 
( ४०६ ) 
( ४०७ ) 


इस प्रकार जिसका आत्मा अमूर्तीक है वह निश्चयकर 
श्राहरक नहीं है क्योंकि आहार मूर्तीक है वह आहार तो पुहलमय है। 
जो परद्रन्य है वह प्रहण्ग भी नहीं किया जा सकता और छोड़ाभी 
नहीं जासकता बह कोई ऐसाही आत्माका गुण प्रायोगिक तथा वेखसिक 
है। इसलिये जो विशुद्ध आत्मा है वह जीव अजीव परद्रव्यमेंस 
किसीकी भी मे तो महणही करता है और न किसीको छोड़ता है । 


श६६ 


२४०, 


( घ्प ) 

( ४५८६ ) 
पासंडीलिंगाणि व गिहलिंगाणि व वहुपयाराणि । 
पित्तु बर्दति मृदा लिगमियं मोक्समग्गोत्ति ॥ 
ण॒ उ होदि मोक्समरगो लिंग॑ ज॑ देहशिम्मपा अरिहा | 
लिंग मुइतु दंसशणाणचरित्ताणि सेव॑ति ॥ 


( ४८८ ) 


( ४०६ ) 


पासंडिलिंग अथवा ग्ृहिलिंग ऐसे वहुत प्रकारके वाह्य लिंग 
हैँ उनको धारण कर अज्ञानी जन ऐसा कहते हैं कि यह लिंग ही 
मोक्षका मागे है, आचाये कहते हैं कि लिंग मोक्षका मांगे नहीं है क्योंकि 
अहंत देव भी देहसे निमेमत्व हुए लिंगको छोड़कर दशेनज्ञानचारितको 
ही सेवते हैं । 


२५१ 


( ४१० ) 


$ ॥ 2 के. 


ण वि एस गोक्खमरगो पा्संडीग्रिहिमयाणि लिंगाशि | 
दंतणणाणचरिचाणि मोक्सम्गं जिशा विंति ॥ 
पाखंडी लिंग औ्रोर गृहस्थलिंग यह मोज्षमाग नहीं है। इशेन- 
ज्ञानचारितर हैं वे मोक्षमागे हैं ऐसा जिनदेव कहते हैं. 


(४११ ) 


तहा अहिततु हिंगे सागारणगारएहिं वा गहिए। 
दंसणणाणचरित्त अप्याण जुंज मोक्सपहे ॥ 
जिसकारए द्रव्यलिंग मोक्षमाग नहीं है इस कारण गृहस्थों 
कर अथवा गृहत्यागी मुनिर्योकर प्रहण किये गये लिंगोंकों छोड़कर 


अपने आत्माकों दशेनब्लानचारित्रस्वरूप भोक्षमायेमें युक्त करो। यह 
श्रीगुरुओंका उपदेश है। 


द्श्रे 


( ४१२ ) 


मोक्खपहे अप्पाणं ठवेहि त॑ चेष झाहि त॑ चेय ! 
तंत्थेव विहर णित्न मा विहरसु अण्णदच्येतु ॥| 
हे भव्य तू मोक्षमागेमें अपने आ्रत्माको स्थापनकर उसीका 
ध्यातकर उसीको अंनुभवगोचर कर और उस आत्मामें ही निरंतर 
. विहार कर अन्यद्रव्योंमें मत विहारकर । 


र्श्३ 


( ४५३ ) 


पाखंडीलिंगेसु व गिहलिगेसु व बहुपयारेसु | 

कुंव्वंति जे मत तेहिं ण शाय समयसारं || 

जो पुरुष पाखंडीलिंगोंम अथवा वहुत भेदवाले गृहस्थलिंगेंमें 
ममता करते हूँ अर्थात्‌ हमको ये ही मोक्षके देनेवाले है ऐसी, उन 
पुरुषोंने समयसारको नहीं जाना। 


( ४१४ ) 


ववहारिओ्रों पुण गओ दोण्णिवि लिगाणि भणइ मोक्खपहे | 
णिच्छयणओ ण इच्छह मोक्खपहे सब्वलिगाणि ॥| 
व्यवहारनय तो मुनि भ्रावकके भेदसे दोनोंही प्रकारके लिंगों 
को मोक्षके मागे कहता है और निश्चयनय संसी लिंगोंको मोक्षमागमे 
इृष्ट नहीं करता । द 


१४४ 


( ४१४ ) 


जो सम्रयपाहुडमियं पढिटृर्ण अत्यतच्रदों णाउं,। 
अत्थे ठाही चेया सो होही उत्तम सोकख ॥ 
जो घेतयिता पुरुप-भव्यजीव इस समय प्राभृतकों पढकर 
अगसे श्रीर तत्वसे जानकर इसके अथ्में ठहरगा वह उत्तम सुख 
स्वरूप होगा । 


0 
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